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सरखति). 07. वावध, ॥6 रनौतप्०फ) 50लप्‌ करलणितफलः लिः प्राल्डडा@ 
176 [र्धणश्ा€€ 706 7) 115 [08]7ला, 16 दवा 90९८८07, 2. रला दतवाावा21€ 
ध7९्‌6 ९709 हप्ापक्व्‌, ^ 8 क70वृ्वर्‌ म त्त भात्‌ पआलागकु.* अकन्‌र 
लिः प्18, क नील 1708966 ग 06 [6 ज (षा€ इत्छन्ध्या६, ४6 प्रा 
, (रल वप्र ग € नाहटा (णप म एगााफ्ष्फि, 121, एला), 47. ए धणा, 
भात्‌ शप्रल छक्रीलय उथकृ्मणा मला, भ्रधादुलालाा5 फल० 178९ णिः य [६ 
एपणीठ कलल 0 एानाच्ञऽ जितत 8 अ कछएनकल्छध्व, = वुप6 [पठ 97 ४6 
1888 सपुण6्त्‌ कलाः [ष्टा भुणुणल्लध्छना चव भ्वी ग चऽ एणा 
णता आ (भल्ड 8८86 70 #0 ए5६ पणन) गात कपा 1 
^ “मुबदसमाचार पत्र पोताना ता० ४, उीसेम्बर, १८८६ (संवत्‌. १९४३ ना मागर शद्‌ ८, शानि) 
ना अकमा नीचे अ्माणे एक सुख्य लेख (1640111 ^ 71016 ) ठते ठेः- 
अद्भुत स्मरणशक्ति तथा कविताशक्ति धरावनारा एक जवान रिदुनी 
अचरे पधरामणी, उने तेना तरफथी थता शतावध्रानना प्रयोग. 
मोरवीथी कवि श्री रायचंद्रजी रजीभाई नामनो मात्र मओगणीद्च वरसनी वयनो एक हि गृदस्य अरे 
आवी स्मरणशक्ति तथा कविताशक्िनां जे अद्भुत छो करी देखाडे छे, तेनाथी ांचनाराओने अमो वाकेफ 
करता जए छीएु. एवी महान्‌ शक्तिना पुरुपो एकथी वधारे आवी गया छे, अने खुद सुंवईमां सीघ्रकवि पंडित 
गटुलालजी तवी दाक्ति धरावनार तरीके जाणीता छे; पण हमणा आविल सेद्रहु पुर्य तेओ करतां चहढती 
सकतिनो क्हेवाय छे; एटले बीजामो ज्यारे अष्टावधान एके एकी वेन्य आ प्रकारना योगो करी वता छे, 
ल्यारे आने .रातावधानी एके एकसो प्रयोगो करी देखाडनारो समजवामां अवि छे. तेमनामां रदेटी यक्तिनी 
मोरी छवी ए छे के, तेओ एकी वैन्य अनेक वावत पोताना मनमां याद्‌ राखी तथा स्वी दके, सने ते 
वावत जेम सेहली, तेम कविता, गणीत, अने भाषाना सरखी अघरी पण होये. गमे एवा कथ्ण छंदमां 
तेओ वोर वोलतां कविता रचे छे; गमे एवी अंजाणी अने पारकी भाषामां केला उलट पाठ्ट राब्दोना 
वाक्योने सरखां गोख्वी अपे छे; अने ते सघद्कुं एक वीजानी साये वंचे वने करे छे 
ए राक्तिओ खरेज अदधत अने भसाधारण छे; अनेते केम खीलेदधे तथा कामे लभेद तनी 
तपास क्री तेनो लाम रेवानी तजवीज करवी जोदए छे. आण्डं तो खर छे के, एवी क्ति ऊुदरतनी 
एक वक्षीर माच छे, अनते कोडज भाग्यदागी गृहस्थने अपण थएी होय छे, पण ते खीरी के 
वधी राके के न्ट अन माणस जातना कारोवार तथा वहेवारमां आवी दकेके नहीं ते नकी डर 
वानी जरर छ. केटलीक तरफथी एड मानवामां आवि छे के, ते तेवा उपयोगमां आवी बके नही, अने 
आपणे कद 1 नहीं ह त ॥ र ५५ व ०८४ ध 
तेम उपटी अद्भुत शक्तिओना हदधमा पण थं 9 ; अमे ५५४ य 
पोने उत्तेजन आपी तेमनी शक्ति खीलववा अने तेने सोकर ब ५ नः “५ 
7 उपयाय काममां उप्योगमां आणवानी कोशेदा 
इ जठ नधौ. एवा पुर्पो जो युरोष के अमेरिकरामां दोय, तो तेओ मोरां मान 
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ताक सप 16 16 फ 9 प्णत्लणाऽ 1५046, 0 अप्त 6 छ 80708 त 
थाणा) (षड्दरोन) पात्‌ जनीय डन 0 0० स्मत्‌ (त्तः [णोाणणु. 
उ्रपा1० नणटा 7 पटा उस्म 7, पव 8 द 09, तगु प +6वुप्ाा'८्व ४0 
९ गद्यत गाङग माघ्ट 7 गतलः ४७ 16 वाट०्छध०त्‌, भात्‌ पणत शा (ल्पा ऽपतपु 
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पाषटुपवदुर सात्‌ सकृ वरलाो। 10 कलह, उड गा [वापत्‌ उनागण्छड चण्पात 76 
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॥१ णीः धात्‌ सण वधल ६. दाषट० प्पालः रण तनाः, शाण 16 @प्वञत 
{0 ४५ [षणः पत्रः ज नट केण कफाकणृषङ, प्र शपात्‌ पध प्र 
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प्टषछपाप्ल्व्‌ तठ णात एल एलालणङ [स्वत 1 7) &0१6 9 (6 2०० नः ग 
6 एूणपत्‌, वपात्‌ कषत §0706 गष्वडणा ज त्रात, {0 06 त85व5९त सग पाला" 10४ 71 
४06 भणत, = इप्ली कला ल्ग्पत्‌ क॑ प्रफूा०डड पालाः (्माहाव्ुष्०ऽ एष प्रानाः ० 
पापु. = न५ एनालकरत्व धा 1 २ प्या म एल्वाप्नाम धात्‌ इण्नध्‌ [ष्ड्रमा 
प्रसाणप्ाटत्त्‌ धल रणत, 16 व्णपात्‌ फणः पव्‌ ९०० एफ 8 सभ्यो; (्णाराप०छत्‌ 
भ 1185 हात्र भात्‌ ताओीफलल्डप्छवालछ, प्त [ष्णु6 जण्पात्‌ प्रन€ पव्छताङ़ गिण्ण 
15 हपतिताल्ट साति कणी फ 15 [षव्लेणद्, पगवाट उपना ए)6(४8, 16 
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धी त 06 णयत्‌ पष्ण्णडुा 118 पलाभ्णाऽ +66 धा ४6 जप्रान पथ. 


४४४ ला [6 सथ (णामा, 16 (जर {0 ए प्ा१९३३ कषात्‌ 7 ४, एल्‌ शमम 
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॥11६ु [पना९य) ‰0पठ+लाः, वात्‌ प्रत 1ए८०मू) कपाः प्रिमा [8 दिर्मपात6 उपवङ़ ग प्लोद्काजा 
प्मात्‌ कणु, न {ए पात 0 15 एप 19 16 ४४७ वुप्ालाङक कछणवणड 
11४ ऽपवादः वात्‌ एठः वफएय$$ {एप्त आणतजातल्त्‌ फ [15 1008, + भा), 
२0111९ वमा्ऽ ग 16 ष्तः, 76 ण्यात्‌ ८८४८ गाप फी 108 त्प्ल ४0 


अने दोरते पोपाय; तथा प्रजा अने सरकार तेमने उत्तेजन आपी गक वधायी वगर रहे नही. अत्रे पण 
तेमज थवुं जोदए छे, अने तेम थग तोज एवा नामीचा पुरुषोनो आपणामां वधारो थर. आं वाति पण तपासवा 
जोग छ के, एवा पुरषो अदयारसुधी ददु कोम्मांथीज मरी आवे छे. मोहमेदन, पारसी वगेरे फोममांथी तेओ 
मरी आवता नथी, एँ कारण छं? य एवा पुश्पो चोकसं जातमांज जन्म पामे छे, अथवा वंशपर॑परा उतरे 
छ ए स्वे वायततोनी तपास करतां अगला खुलासा मक्के, अने तेथी एवा पुरूपो उत्पन्न थवानो का 
नियम जणावा जोडे तमनी ष्रृद्धि यनी प्रजाने फायदो थश. 
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एपान्णृगपु 25 ल नान्मा ण [रपा त फपल) 16 शप्रगदछोङ एवाकल्व्‌. प 
कष्टा ण पपपपद 9 (णाणलण्टु प्रलय 0) नऽ पराल्मकु, अत्‌ 9 इन९5 ° 
पणर भा ४6 [पाल कमपु फ ४6 कव्या कषणा एप पणणि्पभनर 
16 एथ [छलात्‌ पणा वणु 8० [108 1002 110€58. प 78 950 50]४्प्‌ 
?6षछा9। ताक्िठपाह [णलणड ग प्वृष्टाजा, - 4.6 व्र्छपर्‌ उपवह्‌ 9 € च्म षत्‌ 
116 उप्ता [लिद्पाल 16 119 लगा {0 प्ा€ व्मालप्ञण त्रौ 06 2107107 
धत -उप्ता9, एल्ाठ वार्लिलह [एषऽणाददटतछ, क्लः ताले फलय छ ९ पारलिना 
भात्‌ 616 एथीर्थ ज छप्णृ्या उनागष्ड, पाणः च्म) ५-25 106 ०िणण्ठ तै एए 
तवापडणा ए०8 70 रधा फणतच्य. पट इधत्‌, धः 7 € तण पावापडल]0४७, 
एषण गणपत कृषथया३ णत, 16 ९8 नद्य अन्त्‌ प ६6 0768 11957178 अत 
४76 ता -पततोद, एल6 छत्‌ गनृष्ागयड व्गण्छणाऽ, आपत्‌ 12 2150 
छवापश्फन्त्‌ पा ४06 ४५० नोपय 868 0? षशा,--16€ [दश 98 22 ‰€ 
जि्णधणष्ा-एलः6 प्र ०पाद्म€ ग प7९छपाश ९00० म ८ 0०. 

116 ६00४6 अण्ण शकद्‌) ग [3 188 38 प्ल 0 आतत 79४, &प्रना18्‌ 
्िवुचाव्फताषढ ए४ 7 सल पण 2 पनफणव्परनट पद, तऽ पना 008 


9 


१९४८ ©रल्र्मतत्‌ पया. १६। 110 धवा) 716 {6 एनम्‌ वलणज ग [8 लध्छल, 
1. त्पपयाक ऽणु 25 1९090 णिः नि 18 छतुानश्या6 0 06 इ्र०(व्< 
तकः {1 1019165 111 ९58, 118 वलछलप्ापमि ४० १० वामं 16 7कऽर७व्‌ ४0 
76 1, 711 शू 0 घ] णृणज्डप्रण), चत्‌ 175 रमि वत्या म वरप, 1णञणलत्‌ 
11 लोटय ४1656 +00 व्वयप्© पो (दणाधय पलना वा. 18 @्ल0' ५88 10 
प°, [प 16 दत्‌ 8 इनलाप धात्‌ हाद भ 5 0. 07 च्ट््ण्प्राा म 
1015 ५25 स्यात्‌ स्व्लाय€ [ता०५16९ ० लागा धात [प्ाण्डगुगीफ, 108 एणातन- 
पि [0फल४ म पकृणण्डप्तिणा चात्‌ [5 [पलेत्‌ वलारलङ, 08 कोऽत्णााः86३ एल 6 8४) - 
तत्‌ भात् 6 प्ण०ऽ४ वर््लाप्रिगा, = प15 इनू८प्ःण] पतल कण ल्या 
51६1668 ७ 80 (णात, [5 लऽपवडाए [00फलाई 80 दाल, पात्‌ [08 [01686166 80 
प्रादु, धीव (०6 00 वयाो© 60 ताडना कयि काप प्रा 8 तुर्जश्याा धात्‌ त्णण- 
५6५6 116 0 पाते, 7छलपाकत्त्‌ वृपाा6 फााष््ल्त्‌ भात पा म दवणा. 

099 प्शतोाप्फताा तलूगनतत्‌ 76 च्ञ्य त्गातवा्रग) म 1208 रात्‌ 
४5 श्छ इऽनालध्ठणड णि 1४8 सपलानद्छाना, = प्रा जाज३ छा € 809 ध्यात्‌ 
गालम्‌ वृ्ठड्ग्णड ग च्९ विवफु फय० [लम्‌ = त6 इत्‌ पां (लाह ० गणं 
{0 6 यण$ुकण्छु [६6 व्व ताञ्रिलीणपा साण्ड भ6 च भा, 98 0088 0 
प्लाट मऽ पला८ गा गवलप्ट्त्‌ ४0 169 आणा 186. = -4.700712 ०] नल १@लान९७ 
० रणा, 116 ०88९८ ४16 [दाल्छ 11906 0 ४16 1611010प§ कर्यण्धापन, पणस 
10 सनन्त नाठ [पाल म 1 101८5 धाव्‌ प्लप्रालपा 0डलाणठल्ला, 86 पणत कपा 
सप्र ४6 स्वाएाण्णड ४ल्वनृलड ग 6 [लला 0०९ 66956, फ़ [006६ भ्‌16व 
इ८०ातणर्पडा)), वात्‌ 70, 7८956 चऽ गृषटुढ म प = नाालड, व्याव क्च हणं 
पल एष्य] अगालयठे अ क्री6 तल्ञाह #० ठणभपा पल्ा86|ए९8 ४8 वका ण ७०व्‌, 
धात्‌ यातएुत्व्‌ ० धालणडणष [0फलाड पोता पदु 01 7107 2088688. 1) 1118 
[या एष्या, 7 पत लुल्ः क 16 एथ [त्णुफणह ४0 पी 0 168 708§अणा 
1 प्ण वुल. उप पर्णणितपामलृक वव्ी, कप्यलाश्व दपते धष परण 
0६76 प्रा्ािान्य,  ापाणप्त्‌ 724, 10फरलः, 8०९९्वत्व्‌ पा ठन्न ४ 
पठ इण प्ाजाद्टु घा6 वद्याऽ आ प्ट उपा िष्डावलाल. ४ 15 लाला 
एतालू्ट्‌ ध 19 76 [४९ 1ग्ु, 16 फण्पात्‌ [4४6 करणृप्रप्रनाा§6त ५06 9]016 
$ 0 प्ल करना वसप भाषण, 27त्‌ गतव 0८ वदषा ४06 न्नृ0९ 
110}, {7 (ह धणं 12व्‌ वकण पण्णा, = प० एप्त #0 १० वरण 
57१1) शठ ्पादयाण्छः 868 ० प्र 6 केम उनृ्धाना 7 गवन 0 छडव्थ्राऽी, 006 
८णफ्रण लृहह्टाम, िपात्‌त्त फ 14911987.4. पा इलो) क्षा एर्लपो 16 शात 
19४6 7च2 दण आग 9 नऽ लणाप्ा6 9० ४8 & तात्र 1058 00 1116 ठ०पाणत + 

प्तऽ अतल ४९८ गएव्छव्र्‌ ००1००४७्त्‌ 90 8. 11000 0 [भपप 
[8 णलणगङ, 4 पएरलाछयौ 8 8 हमद 0 ४० 10016086 {16 पत्‌. 1४ 18 &६- 
70९्प्‌ धाथ शो पआाञणन्रिणो ‰0 ८जाल्न गव गपथाप्डदत8 यपत 0 (पणा) 
€ भगा ० प्रत वभ कन्त, कोलः पठपक्च पपाते, 7 8छएला४) 
पा कावत्ाड, पणा] 06 अगतत, एन्य 198 प्रभाग छत्‌ 9708. 1 28 11060 
{18}; इगा1© 0116 ग 118 पान 0पड त18न065 1पण्पु &1ए९ ४6 प्राठः २ एणणपु्रल्ान- 
५८ तछा क [8 118 धयत्‌ पग.--110८ 220144८ 2294 1द/ 1904. 





देह जाय पण माया थाय न रोमां, 
रोम नहीं छो भरवक सिद्धि निदान जो. अपूर्व० 
९० नन्नभाव, सुट भाव सदअस्रानता, 

अर्दतधोवन आदि, परम परसिद्ध जो, 

केरा, रोम, नख, के अगि श्रेगार नटी, 

दव्यमाव संयममय निर्व सिद्ध जो. अपूर्व 
१०. दरा भित्रमरत्ये वत्ते समदृश्धिता, 

मान अमाने वचं ते ज स्वमाव जो, 

जीवित, के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, 

भव मेक्षि पण शुद्ध वत्ते सभाव जो. अपूर्व 
११. एकाकी विचारतो चटी मदाना, 

वलभी पवंतमां वाघ रिंह संयोग जो $ 


उपूर्व° 


पू भ्रयोगादि कारणना योगर, 

उध्वंगमन सिद्धाख्य प्राह सुरिथित जी; 

सादि अनंत अनंत समाधिदुखमां, 

अनतत ददान, सान, अनंत सहित जो, अपूर्य° 


२०, जे पद्‌ धी सर्वज्ञे दीद सानमां, 


[ 


|) 


की दाक्या नही पण ते श्री भगवान जोः 

तेद्‌ स्वरूपने अन्य वाणी ते छ्ुकटे? 

जलुमवगेचर गात्र रख ते ज्ञान जो. अपूर्व 
१ ए परमपद्भ्राधिदं करय ध्यान मे, 

गजावगर ने हार मनोरथकूप जो, 

तोषण निश्चय राजर्चद्र मनने रह्म, 

ममुआक्ञाए धाते ज स्वरूप जो. 


"व अ 
रायचंद्रगुणस्थानक्रमारोदण. । 
१, अपूव अवसर एवो क्यारे आवद ! अधरः आसन ने मनमां नरं तेम, =, 
क्थारे दरदं बाद्यांतर निरथं जो ? परग भित्रना जणे पाम्या योगजो, अपूर्वेण 
सर्वं संवंधलुं बंधन तिश्षण छेदीमे, १२. घोर्‌ तपश्चयामां पण मनने ताप नही, 
विचर कव मह्पुरूपने पंथ जो? अपूर्च° सरस अश्र नरह मनने भम॒न्न भाव जो; 
२. सये भावथी ओदासीन्य दृत्ति करी, रजेकण फे रिद्धि थमानिकः देवनी, ॥ 
मात्र देह ते संयमदेतु होय जोः सर्य मान्या पुद्रट एक स्वमाव जो. अपूर्व 
अन्य कारणे अन्य कटं कस्पे नरह, १३. एम पराजय फरीने चारितमोादनो, 
देहे पण किंचित्‌ मूर्छा नव जोय जो. अूर्व° आबु यां यां करण अपूर्य माय जो; 
३. द््दीनमोष् व्यतीत थद्‌ उपञ्यो योध जे, भेणी क्षपकतणी करीन आर्द्रता, 
दे्‌ भित्र केवर चैतन्यं ज्ान जो; अनन्य चितन अत्तिदय शुद्ध स्वभाव जौ. अपूर्य 
तेथी अक्षीण चारितमोद विरोकिये; १४. मोह स्वयेभूरमण शरमुद्र तरी फरी, 
वत्ते एडु जद्धस्वरूपलुं ध्यान जो. अपू्व० स्थिति त्यां उयां भीणमेद्‌ गुणस्यान जोः 
४, आत्मस्थिरत्ता रण संक्षिप्त योगनी, अति समय त्यां पृ्णस्वरूप वौतराग धट, 
सुख्यपणे तो वत्ते देद्पर्यत जो; भ्रगराबुं निज केवटङ्ानानिधान जो. मेपू | 
घोर परिषद के उपसर्गमये करी, १५. चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद्‌ उ, 
आवी दाः नद्धौ ते स्थिरतानो अंत जे, अपूर्च° भवनां वीजतणे। आयंत्तिकं नादा जे।; 
५, संयमना हेतुथी योगभ्रव्तना, रवेभाव नाता चटा वह्‌ छुद्धता, | 
स्वरूपरक्षे जिना आधीन जो, कृतट्रय भशर य्य अनंत भरक्रादया जो, अपूर्व 
ते पण क्षण क्षण धरती जाती स्थितिमा, ५६. वदनीयादि चार फर्म वतै जह, 
उते थाये निजस्वसूपमां रीन जो. अपूर्व यढी सीद्रीवत्‌ आक्रति मात्र जो; 
६. पंच विपयमां रागद्वेष विरदितता, ते देदायुप्‌ आधीन जनी स्थिति छे, 
पच प्रमादे न मके मननो क्रोम जो. आयुपू पृण, मदिये दैदिकपाच्र जो. अपू 
द्रष्य, क्षेत्र ने काक भाव परततिचंघवण, १७. मन, चव्यन, काया मे कर्भनी वर्मणा, 
विचरघुं उद्याधीन पण यीत्त लोभ जो, अपूर्व° टे उद्वां सक पुद्रर संबंध जो 
७, क्रोधभ्रये सो वत्ते फरो धस्वभावता, एदु अयेभिर्युणस्थानक सां चरतु, 
मानभ्रले तो दौनपणाचुं मान जो; महामाग्य सुखदायक पृण अवं जो, अपूर्व० 
मायापरसे माया साक्षी सानी, १८, एफ परमाणु मा्रनी मरे न स्प्दीता, 
खामभसे नहं रोभ समान जो. अमूर्व० पृणकंकरदटित अद्धोटस्वरूप जो 
<" वहु उपसर्गकत्तयसे पण क्रोध यही, छद्ध निरेजन चैतन्यभूति अनन्यमय, 
चदे चक्रि तथापि मके भान जो; अगुरु, ख्घुः अमूर्त सदटजपदसर्प जो. अपूर्व° 





श्रीयुत श्चवेरी माणेकनच्॑द पानाचंदतरफथी 
पोताना स्वगस्थ भत्रिजा 
श्री प्रेमचंद मोतीच॑दना स्ररणार्थे 
श्रीमान्‌ कुन्दकुन्दस्वामीप्रणीत 


पंचास्तिकायसमयसार 
मामक 
अद्भुत अने अत्युत्तम शासनं भाषासुबाद 
तेयार कराववामां 
अने 
छपावचवामां मदददाखठ 
रु. २५०) साडात्रणसोनी रकम 


रायच॑द्रजेनरास्रमारने 
मेरदाखरु आपवामां आवी छे. 





सवं हक्त प्रसिद्धकर्ताओंने अपने खाधीन रखते ह. 





श्रीपरयाद्पने नयः 
रायचन्द्रमेनशाखमाडा । 
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श्रीमल्कुन्दकुन्दस्वामिविरचितः 


पञ्चास्िकायसमयसारः 


सुजानगदनिवासीपन्नाखारुबाकरीवारङृत- 
हिन्दीभाषालुवादसदितः 


9०9० 


सच 


सर्गीय जेठ मेमचन्दमोतीचन्दजी जोहरी इत्यसिधानस्य स्मरणार्थो 


मुम्बापुरी ख-श्रीपरमश्चतप्रभावकमण्डलस्वत््वाधिकारिमिः 
निणैयसागराख्यमुद्रणाख्ये सुद्रयिता 
प्राकादयं नीतः । 


श्रीवीरनिर्बाणसंवत्‌. २४३१. 


५ॐ/ 


ॐ 
ग्रस्तात्रना | 


०) दी ६९१ 

जासकफे सुखारचिन्दतं प्रकाश भाक्त चद्‌, 

स्पादवाद्‌ जेनवैन दद्‌ शुददसे । 
तास्रके अभ्यासतें विकास भेदक्षान दोत, 
„ . मूढ सो लखे न्दी बुद्धि केदङदसे ॥ 
देत ह अश्वीस शीस नाय दरद्‌ चद जारि, 

मोद-मार-खड-मारतंड कद्‌फंदसे । 
चिुदधि-वदि.धृद्धिदा भसिदध-ऋद्धि-सिद्धिदा, 

हुप््न षं न हो्हिमे मुनिद $दङ्रुदसे ॥ 

( कविवर श्रन्दाचन ) 

आजसे २८३१ सरपं पिरे अथात्‌ सन. ईस्वी से ५२७ वर्थ पिरे इस भारत वर्की पुष्यभूमिभमे विपु- 
सानर पनेत्तप्र्‌ जगदयूज्य परसयश्चरक भगवान्‌ श्री १००८ महावीर ( बद्ध॑मनि ) सामी मोक्षमार्मका प्रकाश 
फरमेफेदिये सनस पशाद खरप अप्रनी सातिशय दिव्यध्वनिद्वारा प्रगट करते ये । उस समय निकटवर्ती 
अगयितं शरुपि सुनिरयोदयदम वेदनीय राप्तकद्धि अर चार प्तानेफे धारक श्ीगोतम ( इन्द्भृति ) नामा गणधर- 
देय भगवद्धाभित रमस्व अर्थफो धारण करके द्वाददांग भरुतरूप रचना करते ये. ध्रीवद्धमनखामीके 
मोक्ष पधारनेके पश्नात्‌ उछ गोतम खामी १ गुधमाचा्यं २ भीर जम्बूखामी ३ ये तीन केवलक्तानी हये 
रो ६२ यदं पर्यन्त श्रीवर्थमान ती्य्दर भगवान समन दी मोक्षमार्मकी यथार्थं प्ररूपणा ( उपदेश ) करते 
रटे । धनफे पधात्‌ पमे पिष्णु १ नंदिमित्र २ अपराजित ३ गोवधन ४ आर भद्रवादहर ५ ये पाच श्रुतके- 
यत्तौ दादुतांगके पाप्यागी हुये, दन्देन एकसो वपेपर्यन्त केवी भगवानके समानं ही यथार्थं ॒मोक्षमागंका 
उपेय त्त्यि-दनफे पथात्‌ विक्नासाचा्य १ पीषिाचार्यं २ क्षिय ३ जयसेन ४ नागसेन, ५ सिद्धां ६ 
भृततिपेण ५ विजय ८ वुद्धिमान्‌. ९ गंगदेव १० धर्मेतेन ११ ये ग्यारह सुनि ग्यारह अंग ओर द्ग पूरके 
धारक करमसे हये मो ये भी एकस तियासी वतक मोक्षमार्मका यथार्थं उपदेश देते रेह. नके पधात्‌ 
तक्षघ्र १ जयपाठ २ फंड २ ध्रयसेन ४ कशाचाय ५ ये पांच महामुनि ग्यारह अंगमाच्रके पाठी अनु्रमसे 
दोयमो वीषवमं दुमे. दनके पधात्‌ सुभद्र १ योधर २ मदायक्ष ३ रोदाचाय ये ४ सुनि एफ अंगके 
पाटी भनुम्मसे ११८ पमं हुयं । 

प प्रद्र पर्पमानखामीके पश्यात्‌ ६८३ य्षपर्यन्त अंगत्तानकी प्रषत्ति रदी, नफ पशात अंगपारी 
धोद भी नटि हये पिन्तु यर्मानसखामीफे मोक्षपधारनेके ६८३ यपे पधात्‌ वूसरे भप्रवाखामी भषटाग 
मिनित्तदानकै (ज्योतिपफे ) धारकः हुये. ्रनके समयमे १२ वर्पका दुभि पड्नेसे द्नके संघरमेसे अनेक 
मुमि दिथिकाचारी हे गये भार खच्छद्‌ श्रत्ि दोनेते जनमार्ग भ्रष्ट दने लगा, तव भद्रवाहूके रिष्योमिसे 
एकः धरंसेन नामे सुनि हये जिनको अप्रायणीपूैमे पेचमवस्तफे महाप्रकृति नाम चौथे प्रागृतका स्नान 
धा सो दन्टनि अपने विष्य भूतयली जर पुष्पदन्त दन दोनो सुनिरयोफो पटाया. एन्देनि पद्खंड नामी 
गृश्चरयना फर्‌ पुरक चिम, पिर उन पद्यादसूरनोफो भन्यान्य जअाचा्यीने पटकर उनके असुसार 
पिलारगरे धल मदाधयख जयधवलादि टीकाप्रन्थ ( सिद्धान्तपरन्थ ) सचे. उन तिद्धन्तप्रन्थोको नेमि 
बन्द शृदधन्तिकयिवने पकर उन्थिसार १ क्षपणासार, गोमहक्षारादि प्ररथोकी रचना किंयी. सो पचूंड 
सूते दमाय गोमध्पार पर्न्तके प्रधसमृहको प्रथमश्रुतस्कधं ना सिद्धान्तव्रन्थ कहते हं । रन 
सय जीच कौर कर्मफ संयोगसे ज ससार पर्य्य तीं ट उनका मिस्दारसे खखूप दिखाया गया दे. अर्थात्‌ 
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१ इनन बमाया हुवा एवा अनेकाय फोदा दटसके गडा प्राप्त हा ६। 
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भव्य जीवक हिताय श॒णस्थान मागैणा्ओंका वर्णन पर्याया्िक नयकर प्रथानतासे समस्त कथन करिया द. 
पययारथिक नयक्रो अनेकान्त शेकीसे अथ॒ ्रव्यार्थिक नय तथा आध्यासिक टस यद्र निश्च नय त्था 
व्यवहार नय भी कहते ई । । 
उक्त धरसेनाचा्थके समयमे दी एक शुणधर नामा सुनि हये. उनको श्चानभ्रवाद्पर्के दाम वल्कं 
तृतीय आग्रतका ज्ञान था. उनसे नागहस्त नामा सुनिने उस प्रश्रतको पदा भीर इन दोना सुनियसि किर 
यतिनायक नामा सुनिने उक्त प्राभृतको पठकर उसकी ६००० वुर्भिकाख्प सूर रचे उन सू्वोपर समुद्धरण 
मुनिने १२००० -छोकोमिं एक विस्तृत टीका रची. सो एस प्रन्थकरो श्रीश्ुदकरंद खामी अपने गुर जिन- 
चन्दराचा्यसे पठकर पूरण रदखके ज्ञाता हुये ओर उस दी भेथके अतुसार क्दकरंद खामीने नारक खमव्‌- 
तार प॑चासिकायसमयसार भवचनसारादि भन्थ रचे, ये सव प्रन्थ द्वितीयश्वुतस्कन्धके नामसे प्रतिद्दै 
इन सवे ज्ञानको भधान करके चद दरव्याधिकनयका कथन क्रिया गया ह अर्थात्‌ अध्यात्मरीतिसे दन प्रर्र्मि 
आत्माका ही अधिकार है इसकारण इस शद्दरन्याधिक नयका यद्धनिधयनय या परमाधे भी नामद्‌. दन 
मंथेमि पर्यायार्थिक नयोकी गौणता की गई रै. क्योकि दरा जीवकी जव्तक पर्याीययुद्धि रदती दे तचतक संसार 
ही है, ओर जव शुद्धनयका उपदेश वण करनेसे द्रव्यबुद्धि देकर निज आत्माको अनादि अनन्त एक अर 
परद्रव्य तथा परभावकि निमित्तसे हये जो निजभाव तिनसे भिन्ने आपको जानकर अपने शद्ध खसूपका 
अनुभवकर चुद्धोपयोगमें टीन दोय तव दी कमोका अभावकरर यद्‌ जीव मोक्षपदश्ो प्राप्त देता ६ । 
पद्मवलियेकिं अनुसार ये ंदकुंदखामी नंदिसंघके आचायमिं विक्रम संवत्‌ ५९ भेँहुएद. तथाप- 
दनंदी एलाचाथ गृघ्रपिच्छ ओर वक्रग्रीव ये ४ नाम भी दनीके प्रसिद्ध फिये गये द्रु. यथपियेनामदश्नदी 
के हं तो कोई आश्चयं नही, परन्तु पश्मनंदी आचायके चनाये हये जगल्प्रसिद्ध्‌ पद्मनंदि पचर्वि्षतिकरा, वं जधू- 
दवीप प्रहतसि आदि प्रथ भी इनके बनाये हुये ईद एेसा नहिं का जा सक्ता कयांकि प्रद्यनंदी मामके भयाय 
कई हो गये है. जसँ एक तो जम्वृष्टीपप्क्ञपिके फत्त पदमनदिर्देजो कि वीरनंदीके धिष्य वटनदी भौर 
वलनंदिके रिष्य पद्मनंदी द सो बिजयगुरके निकट धारानगरके शक्तिभूपालके समयमे हुये दे. दुसरे- 
पदयनंदिने पचर्विशतिका, चरणसारप्राङृत, धर्मरसायन प्राकृत, ये तीन भ्र॑थ यनाय दं ट्नका समयादि ङु 
प्राप्त नदीं इवा. तीसरे पद्मनंदी कणखेर भाममे हुये द जिन्देनि खगन्धदशम्युयापनादि भथ यनाये ई 
चोथे--पदमनेदी ंडलपुरमिवासी हुये द जिन्दोने चृलिका सिद्धान्ती व्या्या टृत्तिनामक १२००० 
शछोकोमे बनायी हे. पांचवे--पदमनेदी विक्रम सं, १३९५ मे हये ह. छे पश्मनंदी भ्टारक नामस प्रसिद्ध 
हये ह जिनकी वनाई रलत्रयपूजा देवपूजा पूनाकी दक्षिणकाठेज ठाद्रेरीमे पराप्त हई टै. सातय पद्मनंदी 
विक्रम संवत १३६२ भं भद्रक नामसे हुये है इनकी जघुपश्मनंदी संता भी है. इनके बनाये हये यलाचार, 
जआराधनासंग्रह, परमात्मा भ्रकाशकी टीका, निघंर वैयक, श्रावकाचार, कचठिकुंडपाश्नाथविधान, अनन्त कथा, 
रत्नत्रयकथा आदि भरन्थ दँ ! इस प्रकार एक नामके धारी अनेक आचार्य हो गये ह यह सव नाम हमने 
पूना लाद्ेरीकी सिपोटोपरसे संग्रहीत क्रिये दै नमे तथ्य कितना है सो हम नहं कह सक्ते ओर न इनका 
थक्‌ २ समय निभेय करनेका ही कोई साधन हे। कितु इस पेचासिकायसमयप्रारतके कती ङुःदृङुदस्वामी 
जगते भ्रसिद्ध दै, इनके वनाये समसत अरन्थोको दिगम्बरीय भ्रेताम्बरीय दोनोही पक्षक विद्रुम भमाणभूत 


मानकर्‌ परम आद्र इष्टे इनका खाध्याय अवलोकनादि करते रते दै अथीत्‌ एसा कोड भी जनी नहि 
होगा जो इनके वचरनोमिं अश्रद्धा करता हो । 


इन आनाय महाराजके वनाये इये भन्योकि पूण ज्ञाता पुरुपारथ विद्धुपाय ततत्वसारादि प्रथो क्तौ अ- 
उतचन्द्रसूरी विकम संवत ९६२ में नंदिसंघके पद्यर हो गये है. इन्देनि ही समयप्राेत ( समयसार- 








"--~------~-~-~--~----_--~>--~---- ~~~ 
१ इन्देनि ८४ पाड ( रशत ) भी रचे है जिनसे पर्‌ पाहुड तो स समय प्राप रै 1 
९ यद वातत बडोदा मान्तकं कमसद्‌ यमके पुस्तकार्यस्थ जवृहरीपप्ररधिकी अतकी प्ररस्तिमे छिद & । 
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नारक) पंचास्तिकायसमयसार प्रवचनसारादि प्रथोपर परमोत्तम टीकायें रची है. इनके शिवाय इस पचा- 
स्तिकाय समयसारपर पक टीका देवमजितनामा आचा्यन बनाई ह तीसरी रीका-विक्रम संवत्‌ १३१६ मे 

भक्षिद्ध भथवमर्‌ वा टीकाकार्‌ प्रभाचन्द्राचा्येने वनायी दे चोथी टीका सं. १७५७५ मे श्रीभद्ररक ज्ञानचन््- 
जानं नायी दं खार पाचचीं टीका यारचन्दमुनिने कणौटकमापामें बनायी है । अन्वेषण करनेसे श्य प्रंथपर 
{ट भी अनक रीश्ायं प्रपि होना सभयं ह्‌ दमक पश्चात्‌ भपाकाराका नवर ह सो सका एक भापामुचाद तो 
न स" १७१९ म पटित राजमधजीने क्रिया टे. दुसरा भापाजुवाद्‌ बि, सं. १७०० के लगभाग पंडित 
हेमराजने ३५०० -टोकनिं करिया ६. तीसरा भापापयानुवाद बि. सं. १७१८ मे जदानावादनिवासी कवि 
हीराघेदजीने २२०० "कोन यनाचा ६. चोथा भापापयाजुवाद पि. सं, १८९१ में मिधिधंदजीने १४०० 
यकेन निया द । 

ट्मफोे उक्त प्रन्धामिसे १ धरति अमतचन्द्रजी सृणित संसछतरीकाकी पदच्छेद छाया व रिप्पणीसरित प्राक्च 

दे खर तीन भरति पडत देमराजजीहत बजभापादुवाद्की प्राप्त हुई, जिनसे १ प्रति विक्रम सं. १७४१ 

फी लिखी दुई देवरीनिचासी भाई नाभूराम प्रमीते प्राप्त हुई. दूरी भरति विना सेवत मितीशी लिखी 
गुरेईनिवाशी पित सेमचंदजी अध्यापक जनपायश्चाला ईउरसे रप्ति हु तीसरी प्रति सं. १९४१ की 
ट्स दुर यीरलगांवनिवारी , दसी पेली बीरचंदसे प्राप्त हु. यद्यपि ठेखक मदादायोके प्रमादसे तीनों ही 
परतिर्यं धद ६, परन्तु परितीश्रति दशरी तीसरीसे यहुत दी शुद्ध ई 1 

ययपि पटटित हेमराजजीकत यदे यचनिका प्राचीन चजभापापद्भतिके अनुर वहुत दी उत्तम ओर 
पाटपोध ह्‌ परन्तु याजके मनीन रहिदीभाषाके संस्फारक मदाशयोकी टध्िमिं यद्‌ ब्रजभापा समीचीन 
नं समसी जाती ६, तथा सर्वदेदीव भी नदिं समसी जाती, इसक्रारण मेने पंडित हैमराजछृत भाप।- 
नुबाद्के अनुनार री नयी सरक हिदी भापामें अविकल अनुवादे किया ६. अथीत्‌ संस्कृतके प्रत्येक पदके पीछे 
"कृदिये, किये, शब्दयो उठने अर संसत परदोफो कोटक रसनेके अतिरिक्त अपनी ओरसे अर्थमं कुछ 
भी न्यूनापिच् नदिं ध्या ह । किन्तु जद्यं २ मूरपाठ आर अर्थम टेखकोकी भूरे कुछ छट गया है तथा 
अन्या अन्य रो गया ह, उससो अने संस्छतरीकाके असुसार शद्ध फरके ठिखा दं । पचास्िकायका विपय 
साध्यासिण् सेनक कारण फविन ६, दमविये तथा प्रतिरयोकी अश्रद्धताके कारण प्रमादवदातः सुश्च सरीखे 
संत्यहद्रारा अथदधियां रदजाना संभव ६ शस फारण विद्रजनोि प्रार्थना है, कि वे उन्दं चद्व करके पटं । 

सर्गाय तत्यङ्नानी ध्रीमान्‌ रायचन्द्रजीदवारा स्थापित श्रीपरमश्चुतम्रमावक्मंडखकी ओरसे ईसं 
्रन्थका जीर्णोद्धार हुजा ‰, अतएव उक्ता मंडतके उत्सा सभासद आर प्रवन्धकत्तीओंको एस प्रस्तावनाके 
यन्तम काटिश्चः भन्यवाद्‌ पिये जति ह, अर भ्रीजीते प्रार्थना की जाती टै, कि वीत्तरागदेवप्रणीत उचरक्रेणीके 
तस्वक्नका ्च्टित प्रश्ार फरनेमें उक्त मंडल छतकार्य रोनेको शक्तिवान्‌ दयेव । 

श्रीमान्‌ सेठ सागिकरचन्द्पानाचन्दजी जोदरीने अपने भतीजे स्वर्गाय दोड प्रमचन्दमोतीचन्दजीके सरं 
णां ध ्रन्धके अरकागानमं ३५०} सर की गादायता देकर विज्ञेय उत्तेजना दी ६ै, अतएव मंडठ्की भरसे 
उकः वरियोसादी शेटयी भी विद्चेप धन्यवाद्के प्रात्र दहं। 


मुम्बयी ता १०-१२-- १९०४ ई० जनसमजिका दास, 
| पन्नाटार वाकलीवाङ, 








॥ ति 11 [, ) क । । की 


१ प्िटसन सायको रिषे चयी ० १८४२ प ग्रथ । 
२ लातोर निवासी यनू णननन्द्रनीने बुपजनसतसयी भौर वुभजननिखास आदिक कत्त प० युभजनजी यष्ट ये, 
यसाभ्नगद पिया । 
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अस्य मन्थस्य शोधनपन्नम्‌ । 


अशुद्धिः 
समवाउ 
ततो 
समवायो वा पंचानां 
पंचास्तिकायका 
सो समय दै. 
धमाधमा 
पथकता 
[ अन्योऽन्यं ] 
धच 
-शुणपयायश्चित 
पनाया: 
[ उत्पत्ति ] 
दूयोरनन्यभूतं 
श्रमणा 
णस्सदि जायदे 
[न जायते ] 
ओर न उत्पन्न होता । 
गतिनामः 
[ देव मयुप्यः इति | 
[ गतिनामः | 
स॒ष्टः अनुबद्धा: 


यष्टु; 

जीवः] 
( आकाराः ) 
[ कायौ ] 


फिर केसा ह निश्वयकाल 


वीत्तजायतो 

[ क्षिप्र | 
कम्मसंजुतो 
कर्ममखविप्रसुक्त 
खुखमतीन्ियमनन्तं 
[ अतीन्द्रियं ] 
कहलाता है 

| सर्वदश्शी ] 
जिविदो 
वलर्भिदियमाॐ 


शद्धः 

समवाभो 

तत्तो 

समवायो पत्ानां 

[ पञ्चानां ] पेचासिकरायका 
सो [ समय | समय हं 
धम्पाधम्मा 

ए्थक्ता 

[ अन्योन्यस्य ] 

धुव 

गुणप्यायाधित 

पनाया 

[ उत्पत्तिः] 
दयोरनन्यभूतं 

श्रमणाः , 

णस्सदि ण जायद्र 

[न अन्यः जायते | 
ओर न अन्य उत्पन्न होता । 
गतिनाम 

[ देवः म्यः इति ] 
[ गतिनाम | 


सप्रदवद्रः 


सष 
[ जीवाः ] 
[ आकाशम्‌ | 
[ अस्तिकायो ] 
फिर केसा हे निथयकाल ए [ अमूतैः ] 
अतीन्दित्नानगम्य अमूर्तीक पदार्थं हे । सोर 
वीतजाय [ ततः दिवारान्नं ] तो उससे 
[ चा क्षिप्रं ] अथवा 
कम्मसंजुत्तो 
कर्ममलविप्रसुक्त 
खुखमनिन्दियमनन्तं 
[ अनिन्द्रिय ] 
कहजाते हं 
[ सयैलोकदरशी 
जीविदो 
वकलर्मिदियमाडउ 


२५ 
८ 


३१ 
१३ 
१५७ 
१८ 


१६ 
९८ 


१६ 


२० 
६३ 
१५ 
31 
२१ 
१्द 
3. 
१३ 
१ 
4 
ग 
१० 
१२ 
२५७ 
२३१ 
१६ 
१०५ 
१४ 
२१ 


२१ 
२५ 
११ 


२८ 


| ~ 


[ मिथ्यादद्यौनकपा- [मिथ्यादरौनकषाय- 
ययोगयुक्ताः ] योगयुताः ] 
| वियुक्ताः | [ वियुताः | 


चित्तं खीरं सित्तं खीरे 
एक्क एक्क 

सः स 

[ कार्यं ] [कार्य न ] 

[ इतरं [ तरत्‌ ] 
जीवरासि जीवरासी 
दव्यमन्यद्वुणश्च प्न्यमन्यद्भणतश्च 
सः स 

| च अपृथग्भूत ] [च अग्थग्भूतत्वं ] 
पत्वप्रग्ुणब्रघाना च पश्चाप्रयुणप्रधाननि 
[ उत्पादः | [ उत्पाद | 
कर्म कर्म कर्म कर्म 
[कम] [कमे] 
उत्पत उत्पन्नहु 
पडिवद्धाः पडिवद्धा 

वजदि णिव्वाण पुरं णिन्वाणपुरं वजि 
[ गदि ] [ गति ] 

दति ददि 

[ स्कन्धम्रदेश्ः] [अदेशः] 

[ क्राखतः ] [ छ्ाश्वतः । 
[यः] जो [यतु;ः] भौरजो 
[ सद्घत ] [ सक्घातः | 
यणुकादिं । द्यणुकादिं 

[ कायः | | कराया | 

स्पष्टः स्पृष्टः 

गमनं गमनं स्थानं 

बुरी उडी 

शृण्वतां सण्वन्तां 
एगत्तमत्तत्तवं एगत्तमण्णत्तं 
पुथशुपरच्धवि्ेषाणि [पृथगुपरुन्धिविरषाणि || 
जीवाः जीवा 


[पथ्चास्तिकायसङ्गहं ] [ पश्चास्तिकायसङ्गं भवचनसारं | 
दुबिधा दुनि 

अविङानिलकायिकाः [ अनिङानरकायिकाः ] 

णेयाः णेया 

जीवाः जीवा 


< 


ट्ट 
८५ 


८१५ 


८५ । 


९५ ९४ 
9 


«> 


सवक म्व 
सु्तयोऽपादकां छ क्तयोऽपादका 
पिपीखया .“ पिपीटिया 
गन्धं । गध 
उद्स उद्य 
आसे आडगे 
जीविकाया जीवणिकराया 
[ देदभविचारं ] [ देहमनीचारं | 
रागो च रागो व 
[ रागो ] [ रागः | 
[ढेषो | [देषः] 
मुत्ति मुत्तो 
अरदत्सिद्धसाधुपु अटत्पिद्धसाधुषु 
कमौसर्वोका कमीक्षवेकि 
चिद्दे चिद्रदे 
अष्पटरपरसाधगो अप्पटरप्पसाधगो 
[ स्तिरागमोहयुतः ] [ रतिरागद्धेपमोदयुतः | 
द््यप्रयर्योका द्रव्यप्रययकि 
सर्न्यलोगद्रसी सव्वलोगद्रसी 
यरवारित्रके परचारित्रेका 
[ आत्मनः] कदिये [ आत्मनः | 
सः स 
देसणणाणविपर्यप्पं देसणणाणवियप्पं 
ख॒द्धीणं वुद्धीणं 
[ धरमीदिश्रद्धानं ] [ धमादिग्द्धानं सम्यक्त्वं | 
हजो। ह जो भष्या 1 
अप्पाणकुणदि ण कुणदिं 
साधूभिरिति साधुभिरिदं 
अरहन्त अर्हत 
वधरावि वघ्राति 
परदव्वहि परदव्वम्मि 
तस्मानिकृत्तिकामोनिसङ्गो तस्माति्ैत्तिकामो- 
निभमत्वश्च निःसङ्गो नि्ममथ 
यांति जाणति 
तोश्रष्ट उतोभरषट, ईइतोत्र्टस्ततोश्र्टः, 
ृलयङ्य तरख, 

इति शमू 


मकल 





रायचन्द्रजेनशाक्षमाला 


(४ 
श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः । 
">< ८: 

इद सद वं दियार्णं तिडअणदिदमधुरविसदवक्षाणं । 
अतातीदय्णार्णं णमो निणा्णं जिद्‌भवाणं ॥ १॥ 
संस्कृताया. 
्न्द्रशतचन्दितेभ्यसियुवनदितमधुरविश्चदवाक्येभ्यः। 
अन्तातीतगुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभ्वेभ्यः ॥ १॥ 
पदाथे-[ जिनेभ्यो नमः] सर्वज्ञ वीतरागको नमस्कार होहु । अनादि चतुर्गति 
संसारके कारण, रागद्धेषमोहजनित अनेक दुःखोको उपजानेवारे जो कर्मरूपी श्रु॑तिनको 
जीतनहारे दर्ये सोदही जिन दै, तिस ही जिनपदको नमस्कार करना योग्य है. अन्य 
कोर भी देव वंदनीक नरी है. क्योकि अन्य देवोफा खूप रागहेषरूप होता है, ओर 
जिनपद वीतराग दहे, इस कारण कृदकुंदाचायैने इनको ही नमस्कार किया. ये ही परम 
मगरस्वद्प दै । कैसे दै सथैक्ञ वीतरागदेव £ [इन्द्रशतषन्दितेभ्यः] सौ इन्द्रोकर 
 वंदनीक दैः अथौत्‌ भवनवासी देवोके ० इन्द्रः व्यंतर देवोके ३२, क्पवासी 
देके २४, ज्योतिषी देवोके २, मनुप्योका १, ओर तियैचोका १, इस प्रकार सो ईन्द्र 
अनादिकालसे वैते है, सथक्ञ वीतराग देव भी अनादि कारसे है, इस कारण १०० इन्द्रौकर 
निस्य ही वंदनीय है, जथौत्‌ देवाधिदेव तैरोक्यनाथ है । फिर केसे है £ [तरिथुबनहितमधुर- 
विशदवाक्येभ्यः ] तीन लोकके जीवि दितकरनेवारे मधुर (मिष्ट-प्रिय), मर विशद कषये 
निर्भर ह वाक्य जिनके एसे द । अर्थात्‌ स्वगैरोक मध्यरोक अधोरोकवर्त जो समस्त 
जीव है, तिनको अखंडित निम आत्मतत्त्वकी भातिकेरिये अनेक प्रकारके उपाय वताते 
है, इस कारण दितरूप दै. तथा वे दी वचन मिष्ट है, क्योकि जो परमार्थ रसिके जन ह तिनके 
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(१) ““भवेणार्यचाटीसा विंतरदेबाण दाति कवत्तीप्ता ॥ 
कप्पासस्वउवीसा चंदो पुरो णरो तिरओ ॥ १ ॥* 


२ रायचन्द्रजेनरास्रमाखायाम्‌ 
मनको हरते दै, इस कारण अतिदाय मिष्ट (प्रिय) है, जर्‌ वे दी वचन निर्मल टै, क्यपि 
वचरनमिं 1 [द [ऋषि भ & विरो [4 क 
जिन वचनेमिं संय, विमोह विभ्रम, ये तीन दोप वा पूवापर विरोधर्यी दोप नरि र्गते 
है; इसकारण निमैर दै । ये ही (जिनिन्द्र भगवानकरे अनेकान्तद्प ) वचन समस वस्तुक 
खद्ूपको यथार्थं दिखाते है; इसकारण भ्माणभूत ठै ओर जो अनुमवी पुरुप दैः वे ही इन 
+ ०० (प न, = १ यः ~ (५ ५१ { [पद 
वचनोको अंगीकार करनेके पात्र ह । फिर केसे हं जिन? [ यन्तातीतगुणेभ्यः] कददिये 
अन्तरहित द गुण जिनके, अथौत्‌ कषेत्रकर तथा कालकर जिनकी मयोदा (अन्त) नही, 
ठेते परम चैतन्य शक्तिरूय समस व्तुवोको प्रकाश करनेवाले अनन्तन्नान अनन्त ददर 
[५ = ५ न ८ न अ ० ५, तभचेभ्यं ४ । 
नादि गुणका अन्त (पार) नदीं दे । फिर कैसे द जिन? [जितभपेभ्यः] जीता 
पचपरावर्धनरूप अनादि संसार जिन्दने, अथीत्‌-जो छु करना था सो करलिया, सारसे 
युक्त (प्रथक्‌) हये जौर जो पुरुष कृतकृत्य दच्चाको (मोक्षावखाको ) प्राप्त निं हुये; 
७५४ न्दः ऋ प (~ भ तिनको 
उन पुरुषोको शरणरूप दै. एेसे जो जिन है, तिनको नमस्कार दोहु ॥ 
आगे आचार्मवर जिनागमको नमस्कार करके पचासिकायरूप समयसार अथक कंद- 
नेकी प्रतिज्ञा करते है । 
समणयुद्धग्गद महं चड्ग्गदिणिवारणं सणिव्वाणं । 
एसो पणभिथ सिरसा समयमियं सुणद वोच्छामि ॥ २॥ 
संस्ृतदछाया. 
श्रमणसुखोद्रताथं चतुर्मतिनिवारणं सनिर्वाणं । 
एप प्रणस्य शिरसा समयमिमं शृणुत वक्ष्यामि ॥ २॥ 


पदाथ-[ अहं इमं समयं वक्ष्यामि ] म कंव्छंदाचायं जो हं सो इस पंचासिकायल्प 
समयसार नामक अन्थको कद्ग. [ एप जुणुत ] इसको तुम युनो. क्या करके कट्वगा 
[ भ्रमणश्खोदताथं शिरसा परणम्य ] श्रमण किये सवज्ञ॒वीतरागदेव सुनिके मुखसे 
उतत हये पदाथसमूहसहित वचन, तिनको मस्तकसे मरणम करके कग, क्योकि सर्म- 
कके वचन दही प्रमाणभूत दै, इस कारण इनके दी आगमको नमस्कार करना योग्य है, 
ओर इनका दी कथन योग्य है । कैसा है भगवत्मणीत जगम £ [ चतुर्गतिनिवारणं ] 
नरक, तियैच, मनुण्य, देव, इन चार गतिर्ोको निवारण करनेवाला है, अर्थात्‌ संसारक 
टुःखोका विनाश करनेवाला है । फिर केसा है जागम !-[ सनिर्बाणं ] मोक्षफरकर 
सदित दै; अथोत्‌ शुद्धातमतत्वकी प्रारूप मोक्षपदका परंपरायकारणरूप ह. उस भरकर 
मगवसखमणीत आगमको नमस्कार करके पंचासिकाय नामक समयसारको कट्गा. । 

आगम दो कारका हैः-एकं अथेसमयरूप दै, एक शब्दसमयरूप दै. रान्दसमयरूप 
जो आगम दै सो जनेक शब्दसमयकर कहा जाता है. अर्थसमय वह हे जो भगवल्णीत है । 


श्रीपश्चाल्िकायसमयसारः | २ 


_ आगे शृत, ज्ञान, अथं, इन तीनो मेदो समयशव्दका धर्थं जौ. ठोकालोकका 
भेद कहते हैः-- । 
समवाउ प॑चण्डट्‌ समउतति निणुत्तमेहिं पण्णन्तं । 
सो चेव हदि लोओ तततो अभिओ अलोमो ख ॥ ६॥ 
संस्कृताया. 
समवायो घा पंचानां समय इति जिनोत्तमैः प्रज्पं। 
॥ स एव च भवति रोकस्ततोऽमितोऽरोकः खं । ३ ॥ 
पदाध--पचासिकायका जो [समवायः] समूह सो ` समय है. [इति] हस 
प्रकार [ जिनोत्तमेः] सवैक्ञ वीतराग देव करफे [ महे] कहा गया है, अर्थात्‌, समय 
राव्ढ तीन प्रकार हैः- जैसे शव्दसमय, ज्ञानसमय, ओर असमय. इन तीनों मेदे ज 
इन पंचास्तिकायकी रागदरेषरहित यथाथे अक्षर, पद वाक्यकी रचना सो द्रवयश्चुतूप 
शब्दूसमय दै; ओर उस दी शब्दश्चुतका मिथ्यात्वमावके नष्ट होनेसे जो यथार्थं ज्ञान होय 
सो भावश्रुतरूप ज्ञानसमय दहै; ओर जो सम्यनजञानकेद्वारा पदाथ जाने जाते है, उनका 
ताम अथैसमय कटा जाता है. [स एष च] वह ही अथैसमय पंचासिंकायरूप सवक! 
सव [ लोकः भवति ] रोक नामसे कदा जाता दै. [ ततः] तिस रोफसे मिन्न [ अमितः 
मर्यादारदित अनन्त [ ख॑ ] आकाश है सो [ अखोकः] अरोक दै । 
भावाथे--अथैसमय रोक अरोकके मेदसे दो पकार है. जहां पंचास्तिकायक। 
समूह्‌ टै वह तो लोक है, ओर जहां अफेका काश ही है उसका नाम अलोक है ! 
यहां को परश्च कर कि, पद्दव्यासक रोक कहा गया है सो यहां पंचास्तिकायकी 
लोक सन्ना क्यों कटी £ तिसका समाधानः- 
यहां (इस अन्थमे ) युख्यतासे प॑ंचास्तिकायका कथन दै. काठद्रग्यका कथन गोण है. इस 
कारण लोकसंक्ना प॑चास्तिकायकी दी कदी हे । कालका कथनं नहीं किया हे. उसमें युस्य 
गोणका भेद दै. पदद्रन्यासमक रोक यह मी कथन प्रमाण हे, परन्तु यदांपर विवक्षा नहीं ह । 
आगे पंचास्तिकायफे विरेप नाम जर सामान्य विदोप अस्ति भोर कायको कहतेहैः-- 
जीवा पुञ्गरकाया धमाधमा तदेव जायासं । 
अल्थितद्धि य णियद्य अणण्णमहया जणुमर्हता ॥ ४ ॥ 
संस्कृतरखया, 
जीवाः पुद्रटकाया धर्माधर्मौ तथेव आकाशम्‌ । 
अस्तित्वे च नियता अनन्यमया अणुमहान्तः ॥ ४ ॥ 
पदा [जीवाः] अनन्त जीवद्रव्य, [पुद्रलकायाः] अनन्त पुद्ररद्रवय, 
[ धरस्पोधर्म ] एकं धम॑द्रव्य, एक अधमंद्रन्य; | तथैव तेसे दी [आकाश्चं] एक 


¢ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ 


आकाशद्रव्य, इन दरव्येकि विरोष नाम सार्थक पंचास्तिकाय जानना. [अस्तित्वे च ] 
सौर पंचास्तिकाय अपने सामान्य विद्ेप अस्तित्वमं [नियताः] निध्ित ह अओ 
[ अनन्यमयाः ] जपनी सत्तासे भिन्न नदीं द । अथात्‌-जो उः पाठव्ययप्रोव्यख्प ह॑सो 
सत्ता है, जीर ॒जो सत्ता दै सो दी अस्तित्व कहा जाता दे । वह॒ अस्तित्व सामान्य- 
विरेषासक है । ये प॑चास्तिकाय अपने जपने अस्तिवयमं है. अस्तित्व दंसो अभे- 
दूपे. रसा नहीं है, जैसेकि किसी वर्वनम कोई वस्तु हो, किन्तु जंसे घटपटस्प 
होता है, वाजमि उष्णता एक दै। जिनेन्द्र भगवानूने डे नय वताय द- 
एक॒ दव्यार्थकनय, जर दूसरा पयौयार्थिकनय द । दन ढो नयेकरि आश्रय ही कथनं 
है । यदि इनसे एक नयन हो तो तत्व कदे नरह ज्ये, इस कारण अस्तित्व गुण 
होनेके फरण द्रव्याथिकनयसे दव्य अभेद दै. पर्यायाधिकनयसे भेद है. लेस गुण 
गुणीम होता दै. इस कारण अस्तित विये तो ये प॑चास्तिकाय वस्तुसे अभिन्नदी ₹"। 
फिर पंचास्तिकाय कैसे ई कि, [अणुमहान्तः] निर्विभाग मूर्तीक अमूर्ति प्रदेशन 
छर डे है, अनेक प्रदेयी है । 

नावा्भ-- ये जो पिरे पांच व्य अस्ित्वहटप कटे वे कायवन्त भी है, क्योंकि ये सव 
ही अनेकं प्रदेशी द । एक जीवद्रन्य, ओर धर्म, अधर्मद्रव्य ये तीनां दी असंख्यात मटेशी 
है । आकाश अनैत ्देदी है । वहु प्रदेशीको काय कटा गया हे । इस कारणये £ द्रव्य 
तो अखण्ड कायवन्त ह । पुद्रुदरव्य यद्यपि परमाणुषप एक परदेशी टै, तथापि मिंटन 
शक्ति है, इस कारण काय किये टै. अणुक स्कन्धसे छेकर अनन्त परमाणुस्कंथं पयन्त 
भ्यक्तिरूय पुद्धरु काय॑वन्त कहा जाता है, इस कारण पुद्रक्सहित ये पाचों द्य अस्तिकाय 
जानने । कालद्रव्य (कालणु) एक ॒म्देशी ह, रक्तिव्यक्तिकी(2 अपेक्षते कारणुर्वोम 
मिलन शक्ति नही दै, दस कारण कारद्रव्य कायवन्त नदीं हे । 


आगे पंचास्तिकायके अस्तित्वका स्वप दिखाते दै, ओर काय किस प्रकारसेदै सो 
मी दिखाया जाता हे-- 


जेसि अत्थिसद्ाओ युणदिं सह पल्एदिं विविहेर्ि । 
ज दात जात्थक्ाधा णिप्पण्णं जादे तदुह्टुद्ध 1 «1 
संस्कृतछाया, 
येपामस्िखभावः गुणैः सह्‌ पयीयेषिविधैः । 
ते भचन्यस्िकायाः निष्पन्नं येखैरोऋ्यम ॥ ५ ॥ 
` पदाथ-[येषां] जिन पंचास्िकरार्योका [ विषियेः] नाना भकारे [गभः 
सहमूतगुण ओर [पयोयेः] व्यतिरेकदप अनेक पर्यीयोके [सह ] सहित [ अस्ति- 
खभावः ] अस्तित्वस्वभाव दै [ते ] वे ही पंचास्तिकाय [अस्तिकाया;] अम्तिकायवोटे 


५ 


नाटक) पचासिकायसमयसार भ्रव्नसारादि भ्रयोप्र परमोत्तम रीकाये सी है. इनके रिवाय इस पचा- 
स्िकाय समयसारपर एक टीका देवजितनामा आचार्य नाई हे तीसरी दीका-विक्रम सेवत १३१६ में 
परसिद्ध प्रंथकार वा टीकाकार भ्रभाचन्द्राचार्यने बनायी है चौथी टीका सं. १७५७५ में श्रीभद्ररक ज्ञानचन्द्र- 
जीने वनायी है भीर पांचवीं टीका बालचन्द्रसुनिनें कणीटकभाषानें बनायी दै । अन्वेषण करनेसे इस भरंथपर 
ओर भी अनेक टीकर प्राप्त होना संभव है, इनके पश्चात्‌ भाषाकारोका नंवर है सो इसका एक भाषादुवाद तो 
वि. सं, १७१६ में पेडित राजमठजीने करिया दै. दसरा माषानुवाद्‌ वि. सं. १७०० के रगभाग पंडित 
हेमराजने ३५०० ऋछोकमिं किया दै. तीसरा मापापदयानुवाद वि. सं. १७१८ मँ जहानावादनिवासी कवि 
हीराचेदजीने २२०० रोको वनाया है. चौथा माषापययालुवाद्‌ वि. सं. १८९१ मे बिधिचंदजीनें १४०० 
शोकम करिया है । 

हमको उक्त अन्येमिंसे १ मति अग्तचन््रजी सूरिकृत संस्छतरीकाकी पदच्छेद छाया व रिप्पणीसहित प्राप्त 
इई ओर तीन भ्रति पेडित हेमराजजीकृत व्रजमापाडुवादकी प्राप्त हुई. जिनरमेसे १ प्रति विक्रम सं. १७४१ 
की छिखी हुई देवरीनिवासी माई नाथूराम प्रेमीसे प्रप्त हुदै. दूसरी प्रति, विना सवत्‌ मितीकी लिखी 
सुरईनिवासी पंडित खेमचंद्रजी अध्यापक जैनपाठशाला रईैडरसे प्राप्त हुई. तीसरी भरति सं. १९४१ कौ 
लिखी हई वीरमगांबनिवासी, दोसी वेलसी वीर्वंदसे प्राप्त इई. यद्यपि रेखक सदहाशयोके भ्रमादसे तीनां दी 
प्रतिय अयद है, परन्तु परिलीप्रति दूसरी तीसरीसे बहुत दी शद्ध दै 

यद्यपि पंडित हैमराजजीकृत यह वचनिका प्राचीन बजभाषापद्धतिके अनुसार बहुत दी उत्तम ओर 
वालबोध है परन्तु आजकलके नवीन हिंदी मापके संस्कारकं महाशर्योकी दृष्टम यह त्रजभाषा समीचीन 
नहिं समन्नी जाती है, तथा सर्वदेशीय भी नहिं समक्षी जाती, इसक्रारण मैने पंडित देमराजङृत भाषा- 
नुवादके अघुसार ही नयी सरर हिंदी भापामे अविकल अनुवाद करिया ३. अथीत्‌ संस्कतके प्रत्येक पर्दके पीछे 
“किये, कहिये, शब्दको उठने ओर संसत पर्दौको कोष्ठकं रखनेके अतिरिक्त अपनी मोरसे अर्थम इछ 
भी न्यूनाधिक नहं किया है । षिन्तु जहां २ मूरुपाठ ओर अर्थम केखकोकी भूरे कु ट गया हे तथा 
अन्यकरा अन्य हयो गया है, उसको भने संस्छृतदीकाके अनुसार खुद्ध करके ठिखा है । पचास्तिकायका विषय 
आध्यासिक रोनेके कारण कठिन दै, इसल्यि तथा प्रतिर्योकी अश्चद्ताके कारण भरमादव्षतः_ ज सरीखे 
अत्प्द्रारा अञ्द्धियां रहजाना सेभव दै इस कारण विद्रननसि प्रार्थना हे, कि वे उन शद्ध करके पठं । 

खर्माय तत्त्वज्ञानी धीमान्‌ रायचन्द्रजी दवारा स्थापित श्रीपरमश्चतप्रभावकमंडरकी ओरसे ईस 

मन्थका जीोद्वार हुआ दै, अतएव उक्त मंडरके उत्सादी सभासद्‌ ओर अ्रवन्धकत्तीओंको इस भ्रसावनाके 

अन्तम कोटिः धन्यवाद दिये जाते दै, ओर श्रीजीसे प्राथना की जाती दहै, कि वीतरागदेवप्रणीत उच्चक्नेणीके 
तत्त्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमे उक्त मंडर तकाये होनेको शक्तिवान्‌, हव । 

श्रीमान्‌ शठ माणिकचन्दपानाचन्दजी जोदरीने अपने भतीजे स्वर्गाय सेठ प्रेमचन्दमोतीचन्दजीके सर 
णार्थ दस अन्धके प्रकाशनमे ३५०} २० की सहायता देकर विरेष उत्तेजना दी है, अतएव मंडख्की ओरसे 
उन्त विवोत्साही शेठजी भी विरोषं धन्यवादके पात्र है । 

जैनसमाजकां दास, 
पन्नाखार बाकलीवाख. 
० ग ------------------------ 

१ विटस॑न सादयकी रिष चौथी ने० १४४२ फा अथ । 

२ खारोर निवासी वाच्‌ श्वानचन्द्रजीने ुभजनसतसयी ओर बुधजनविरास आविक क्तौ प॑० दुधजनजी यष्ट ये, 
छखा प्रगट करिया है! 


मुम्बयी ता० १०-१२--१९०४ ई० 
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अगि पैचास्तिकाय जर कालको दव्यसक्ना कहते है-- 
ते चेव अत्थिकाया ते कालियभावपरिणदा णिचा । 
गच्छति द्वियमावं परियदणलिगसंञ्त्ता ॥ ६ ॥ 
सस्करतदछाया. 
तेचेवास्तिकायाः चैकाटिकभावपरिणता निलयाः । 
गच्छन्ति द्रव्यभावं परिवत्तनलिङ्गसंयुक्ताः ।॥ ६ ॥ 

: पदाथे- परिवर्चनचिङ्गस॑युक्ताः] युद्रलादि दरव्योका परिणमन सो दी है रन्न 
( चिह ) जिसका एेसा जो कार, तिसकर संयुक्त [ते एव ] वे दी [ अस्तिकायः] पंचा- 
सिकराय [द्रव्यभावं ] द्ग्यके स्वदूपको [गच्छन्ति ¡ [ पाप्त होते ह. अथीत्‌ पुद्रखाद्ि 
्रन्योके परिणमनसे कारद्रन्यका अल्ित्व प्रगट होता दै । पुद्धक परमाणु एक प्रदेदासे भदे- 
दान्तरमं जव जाता है, तव उसका नाम सृषष्मकाख्की पयोय अविभागी होता ह. समयकार 
पर्याय दै । उसी समय पयायकेद्वारा कारुद्रव्य जाना गया हे, इस कारण पुद्रखादिकके 
परिणमनसे काणद्रग्यका असित देखनेमे आता है। काल्की पर्यायको जाननेक्े लिये 
वहिरंग निमित्त पृद्रकका परिणाम है ¡ इसी अकाय काठद्रव्यसहित उक्त ॒पंचासिकाय ही 
षड्द्रग्य कहते दँ । जो अपने गुण प्यायोकर परिणमा है, परिणमता दहे, जर परिणमेगा 
उसका नामद्रन्यदहे। ये पदडद्रव्य कैसे हं कि; जकाटिकभावपरिणताः] अतीत 
अनागत, वतेमान कार संवंधी जो भाव किये गुणपयोय ह उनसे परिणये दे. फिर कैसे दं 
ये षडद्रव्य £~ [नित्याः ] निलय अविनादीखूप दे । भावा्थं-वचपि प्यीयार्थिक नयकी 
अपेक्षासे त्रिकारुपरिणामीकर विनारीक है, परन्तु द्रव्याथिक्र नयकी अपेक्षा टंको्कतीख्प ` 
( टांकीसे उकेरे हयेकी समान जैसेका तेसा) सदा अविनाशी है | 

जगे य्यपि षडूदरव्य परस्र अत्यन्त मिकेहये है, तथापि अयने स्वल्पको छोडते नही 
एेसा केथन करते है- 
अण्णाण्ण पावंसता (दता आगासमण्णयण्णतस्छ | 
मेलंता चि य णिच सगं सभावं ण विजहति ॥ ७॥ 
ता सस्क्रतदछाया 
अन्यान्य प्रतिरन्त टृद्रन्यवकायमन्योऽन्यस्य | 
सन्यपि च नियं स्वकं स्वभावं न विजहन्ति ॥ ७ 
पदाथे-[ अन्योऽन्यं भविरन्ति ] छह द्रव्य परस्पर सम्बन्य करते हे, अथात्‌ 
एक दूसरेसं मिरुते ६, आर [अन्योऽन्यं ] परस्पर एक दृसरेको [अवकार्चं ] स्थान- 
दान [ ददन्ति ] देते द. कोई भी द्रव्य किसी द्रन्यको मी वाधा नहीं देता [अपि च 1 
मर [ नियं ] सदाकार [ मिलन्ति ] मिर्ते रहते है. अर्थात्‌ परस्पर एक ्षेत्रावगादखूम 


श्रीपञ्चा्तिकायसमयसारः | ७ 


मिते दै तथापि [ स्वकं ] आत्मक शक्तिरूप [ खभावं ] परिणारमोको [न विजहन्ति] 
नदीं छोडते दै । . 

भावाथे--ययपि छ द्रन्य एक कषेमे रहते दै, तथापि जपनी २ सत्ताको कोई भी 
रव्य छोडता नहीं है । इस कारण ये द्रभ्य मिरुकर एक नहीं हो जते. सब अपने २ 
स्वभावको लिये .पथक्‌ २ अविनाशी. रहते ह । यचपि व्यवहारनयसे बंधकी अपेक्षासे जीव 
द्र एक दै, तथापि निश्वयनयकर अपने स्वरूपको छोडते नहीं है । 

आगे सत्ताका स्वरूप कहते है-- | 

सत्ता सन्वपयत्था सविस्सरूवा अर्णतपलाथा । 
भगप्पादधुवन्ता समप्पडिवक्खा हवदि एकरा ॥ ८ ॥ 
सस्छृतछाया, 
सत्ता सवेपदस्था सविश्वरूपा अनन्तपर्याया ॥ 
भङ्गोतपादधोन्यात्मिका सप्रतिपक्षा भवयेका ॥ ८ ॥ 

पदाथ-[ सत्ता] असितवस्वर्म [एका ] एक [भवति] दै. फिर कैसी दै 8 
[ सवैपदस्था ] समस पदार्थोमे स्थित दै [ सविन्वरूपा ] नानामकारके स्वरूपोसे संयुक्त दै ` 
[ अनन्तपय्यीया ] अनन्त द परिणाम जिसविधे पेसी दै [भङ्गोतयादभोग्यास्मिकी .उतप- 
दव्ययग्रोन्य स्वरूप हे [ समपरतिपक्षा ] प्रतिपक्षसंयुक्तं है 
, भावाथै-जो असि दै, सो दही स्तादे. जो सत्ता स्वि है, वही वस्तु दै. 
` वस्त॒ नित्य अनित्य स्वरूप है । यदि वस्तुको सरथा नित्य दही माना जाय तो 
सत्ताका नाश होजाय; क्योकि नित्य वस्तुमे क्षणवरक्तीं पयोयके अभावसे परिणामका 
अभाव होता है. परिणामके अभावसे वस्तुका अभाव दोता रै । जैसे मृखिडादिक 
पयायेक्ि नाच होनेसे सृत्तिकाका नादा होता है । कदाचित्‌ वस्तुको क्षणिक ही माना जाय 
तो यह्‌ वस्तु वही है जो मेने पटिरे देखी थी. इस पकारके ज्ञानका नाश होनेसे वस्तुका 
अभाव हो जायगा. इस कारण यह वस्तु जो दै, सो मेने पहिले देखी थी, रसे ज्ञानके 
निमित्त वस्तुको शरोन्य ( नित्य ) मानना योग्य है । जेसे वालक युवा बृद्धावस्था विव पुरूष 
वही निय रहता है. उसी यकार अनेक पयो्ोंमं द्रव्य निय है । इस कारण वस्तु नित्य 
अनिल्य स्वरूप है, ओर इसीसे यह वात सिद्ध हुई कि, वस्तु जो है सो उत्पादव्ययभोग्य- 
स्वरूप दै. पारया अनित्यताकी जयेक्षासे उत्पादग्ययरूय है, जर युर्णोकी नित्यता होनेकी 
पेक्षा भव्य है. दस भकार तीन अवस्थाको लिये वस्तु सत्तामात्र होता है । सत्ता उत्पाद- 
व्ययप्नोव्यस्वप हे । ययपि निय अनि्यका मेद है, तथापि कथंचितरकार सत्ताकी अयेक्षासे 
एकता ह । सत्ता वही है जो निघ्यानिद्यात्मक हे । उत्पादग्ययपरोग्यासक जो है, सो सकर 
विसतारल्यि पदार्थेमिं सामान्य कथनके करनेसे सत्ता एक दै, समस्त पदार्थोमं रहती है. क्योकि 
"पदभ ह पेसा जो कथने, भौर (्यदाथं है' एसी जो जाननेकी प्रतीति दै सो उत्पादग्यय- 


८ रायचन्द्रजैनयास्रमाखायाम्‌ 


्रो्यस्वरूप हः उसीसे सत्ता दै ! यदि सत्ता नहि होय तो पदार्थोक्रा अभाव दोजाय्‌, 
क्योकि सत्ता मूक दै, ओर जितना कुछ समस्त. वस्तुका विस्तार स्वरूप हं सो भी सत्तामे 
गरभित है । भर अनंत पयोयोकि जितने भद हं उतने सत्र इन ॒उस्ाद्व्ययभरन्यि स्वय 
भेदोसि जाने जति द । यह टी सामान्य स्वरूय सत्ता विशेषताकी अपेक्षासे प्रतिपक्ष लियं हं । 
इस. कारण सत्ता दो प्रकारकी है, अथौत्‌ महासत्ता सीर अवान्तर सत्ता 1 जो सत्ता 
उत्पादव्ययथरोग्यूप तिक्षणसेयुक्त दै, भर एक दे, तथा समस्त ॒पदाथामं रहती &; 
समस्तरूप है,जर अनन्तपययातमक दै सो तो महासत्ता दै. जर जो इसकी दी प्रतिपक्षिणीर, 
सो अवान्तरसत्ता है । सो यह महासत्ताकी अपेक्षामे असत्ता ह । उत्पादादि तीन लक्षण- 
गभित नीं हे, अनेक है. एक पदाथ रहती दै, एक स्वख्प दै; एक पय(यासक हं. इम 
प्रकार मरतिपक्षिणी अवान्तरसत्ता जाननी । इन देोरनोमिसे जो समसन पदाध्रमि सामान्य- 

९ स, 1५ च, ^ भ, ५.५ क्रे 
ख्पसे व्याप रही है, वह तो महासत्ता द । ओर जो दृस्री दै सो अपने गक एक पदाथके 
स्वरूपविषै निध्िन्त विदोषरूप वर्ते है. इस कारण उसे अवान्तरसत्ता कते हे । 
महासत्ता अवान्तर सत्ताकी पेक्षासे असत्ताहे, अवान्तर सत्ता महासत्ताकी पेक्षासे असत्ता. 
इसी भकार संत्ताक्ी अपत्ता हे. उत्पादाढि तीन लक्षणसंयुक्तं जो सत्ता टे, द्द ही तीन 
लक्षणसंयक्त नहीं हे ! क्योकि जिस स्वरूपे उत्पाद हे, उसकर उत्पाद दी ह; जिस स्व्ट- 
कार्‌ व्यय हे, उसकर व्ययी हे; जिस स्वरूपकर भोग्यता हे, उसकर भोन्य ही है. इस 
कारण उस्पादग्ययथोग्य जो वस्तुके स्वद्य है, उनमें एक एक स्वद्पको उस्पाद्रादि तीन 
लक्षण नदीं होते. इसी कारण तीन लक्षणरूप सत्तके तीन लक्षण नहीं हं; भर उस दही 
महासत्ताको अनेकता है, क्योंकि निज निज पदारथेमं जो सत्ता हे उससे पदार्थोक्रा निश्चय ` 
होता है । इस कारण समैपदाथव्यापिनी महासत्ता निज २ एक पदा्थकी अयेक्षासे एक एकं 
पदा्विषे तिष्ठे हे, एसी हे । ओर जो वह महासत्ता सकरस्वख्प है, सो टी एकद्प है, 
क्योकि अपने पन पदार्थोमं निश्चित एक ही स्वरूप है 1 इस कारण सकल स्वरूप सत्ताको 
एकरूप कहा जाता हे, ओर जो वह महासत्ता अन॑तपय्यायात्मक हे, उसीको एक पयीयस्वरूप 
कहते दे; क्योकि अपने २ पययोकी अपेक्षासे द्रव्यो की जनन्त सत्ता है। एकं द्रव्यके निधित 
पयांयकी जपेक्षासे एकपयोयरूप कहा जाता है. इसकारण अनन्तपयीयस्वरूप सत्ताको एक 
पयोयस्वरूप कहते द । यह जो सत्ताका स्वरुप कदा, तिसम कुछ विरोध नहीं हे. क्योकि 
भगवानूका उपदेश सामान्यविशेषरूप दो नयोके आधीन है. इसकारण महासत्ता भौर 
अवान्तर सत्ता्वोमे कोद विरोध नहीं है ॥ 

जगे सत्ता ओर द्रन्यमे अभेद -दिखाते दे 


दावेयदि गच्छद्‌ ताईं ताहं सञ्माव पज्थाई जं | 


५ ¢ 


दृष्चय त नपणत्‌ जप्णप्णभूद्‌ तु संसतादो ९) 


श्रीपञ्चास्िकायसमयसारः | ॥ 


सस्छृतराया. 
द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ सद्धावपयौयान्‌ यत्‌ । 
द्रव्यं तत्‌ मणन्ति अनन्यभूतं तु सत्तातः ॥ ९॥ 


पदाथ-[ यत्‌ ] जो सततामातरवस्तु [तानतान्‌] उन उन अपने [सद्धापयौ- 


यान्‌] गुणपय्योयस्वभावनको [द्रवति गच्छति ] पराप्त होती. दै अथात्‌ एकताकर व्याप्त 


होती है [तत्‌] सो [द्रव्यं] दरव्यनाम [ भणन्ति] आचार्मगण कहते है । अथात्‌- 
द्रव्य उसको कृते दै कि जो अपने सामान्यस्वरूपकरफे गुणपर्यायसे तन्मय होकर 
परिणमे । [तु] हि फिर वह्‌ द्रव्य निश्वयसे [सत्तातः] गुणपयीयातसमकसत्तासे 
[अनन्यभूतं ] जुदा नदीं है । 

` भावाथे--यचपि कथंचित्कार रुक्ष्यरक्षण मेदसे सत्तासे दरन्यका मेद है तथापि 
सप्ता भर द्रव्यका परस्पर अभेद दहै। रक्ष्य वह होता हैकिं जो वस्तु जानी 
जाय, रक्षण वह होता है किं निसकेद्वारा वस्त॒ जानी जाय. दव्य रक्ष्य है. सत्ता 


` लक्षण है । रक्षणसे रक्ष्य जाना जाता है । जैसे उण्णतारक्षणसे रक्ष्यस्वरूप अथि जानी 


| | 


जाती है । तैसे ही सत्ता रक्षणकेद्वारा द्रग्यक्षय किये है अर्थात्‌ जाना जाता दै । 
इस कारण पिरे जो सत्ताके रक्षण अस्तित्वखरूप, नास्तिस्वस्वखूप, तीनलक्षणस्वरूपः 
तीनलक्षणस्वरूपसे रहित, एकस्वरूप ओर अनेकस्वरूप, सकरुपदाथैव्यापी ओर एकं 
पदा्व्यापी, सकरुरूप ओर एकष्य, अनन्तपर्यायङूप ओर एकपयीयरूप इस प्रकार कदे 
थे, सो सव ही प्रथक्‌ नदी है, एक स्वरूप दी है । यद्यपि व्तुस्वरूपको दिखानेकेरिये 
सत्ता ओर द्रव्ये मेद कहते है. तथापि वस्तुस्वरूपसे विचार किया जाय तो कोई मेद 
नहीं हे । जैसे उप्णता ओर अभि अभेदख्प रै | 
जागें द्रव्यके तीन प्रकार लक्षण दिखति दैः 
दव्वं सह्ुक्खणियं उप्पादन्ययश्चुवन्तसंन्तं । 
गुणपल्यासय वा जं तं मण्णंति सन्वण्डर्‌ ॥ १० ॥ 
संस्कृतखाया. 
द्रव्यं सद्क्षणक उत्पादन्ययध्रुवत्वसयुक्तं । 
गुणपर्यायाश्रयं वा यत्तद्धणन्ति सवज्ञाः ।॥ १० ॥ 
पदाध-[ यत्‌ ] जो [ सष्धक्षणकं ] सत्ता है रक्षण जिसका एसा है | व 
तिस वस्तको [ सभाः 1 स बीतरागदेव ह ते | द्रव्यं ] द्रव्य [ मृणन्ति ] कहते द 
[ वा ] अथवा [ उत्पादन्ययश्रुवत्वसंुक्तं ] उत्यादन्ययभोव्यसंयुक्त द्रन्यका र्षण 


| [} (> 
कहते है! [ वा ] अथवा [ गुणपयीयाश्रयं ] गुणपयांयका जो आधार ह उसको 


द्रव्यक्रा ङक्चण कहते है । । 


चर 


# । 
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मावाथै- न्यक तीन ग्रकारके लक्षण दै. एक तो द्रन्यका सत्तारक्षण दं. दसरा 
उत्यादन्ययगरोव्यसंयुक्तरक्षण दै. तीसरा गुणपयोयश्रित रक्षण दे. , इन तीनां दी 
लक्षेमिं पहि २ रक्षण सामान्य द जगे २ विग्रेयर्दे, सो दिखावा जातादै. नो 
ग्रथम ही सतलक्षण कटा, वह तो सामन्य कथनकी अपेक्षा द्रव्यक्रा लक्षण जानना । द्रय 
अनेकान्त स्वरूप है. उछन्यका सवेथाप्रकार सत्ता दी रक्षण हे. इस प्रकार कर्टनेस रद्य 
लक्षणम भेद नहिं होता. इस कारण दउव्यक्रा रक्षण उत्यदव्ययश्राव्य भी जानना। 
एक वस्तु अविरोधी जो कमवर्ता पयीय हं, उनम पूवे भार्वोका विनाद होता दे, अगे 
माका उत्पाद होता दै, इस प्रकार उत्यादग्ययके दोतेहुये भी दन्य अपने निजस्वरूपकं 
नहिं छोडता है, वही प्रोव्य है । ये उस्पादन्ययधरोव्य ही द्रव्यके रक्षण दह । ये तीनों भाव 
सामान्य कथनकी अपेक्षा द्रन्यसे भिन्न नहीं हे । विरोप कथनकी अयेक्षा द्रम्यसे भेद दिखाया 
जाता है ¡ एक ही समयम ये तीनों साव दोते है, द्रव्यकरे स्वाभाविक लश्चण ईह, उत्पादय्यय- 
भ्रोव्य द्रव्यका विशेष लक्षण दे. इस प्रकार स्वैथा कदा नदिं जाता, इस कारण गुण 
पयोव भी द्न्यका रक्षण है. कारण कि-द्रव्य अनेकरान्तस्वखूप इ. अनेकान्त तव दी द्योता 
है-जव कि द्रव्य अनन्तगुणपर्योय दय ¡ इसकारण गुण ओर पयाय द्रव्यकरे स्व्पको 
विशेष दिखाते ह । जो त्रन्यसे सहमृतताकर अविनादी दह वेतो गुणै, जो ऋमवर्ती 
करके विनारीक दै त प्याय ह्‌ । यें द्रन्यामं युण ओर प्याय कथंचित्‌ ग्रकारसे अमद दं 
ओर कथंचिलसकार मेदल्यि है. संक्ञादि भेदकर तौ भेद दै, वस्तुतः अमेढ दै ! यह्‌ जो परि 
ही तीन प्रकार द्रव्यके लक्षण कटे, तिनमेसे जो एक टी कोई क्षण कटा जाय तो येष्के 
दो छक्षण भी उसमं गमित दो जाते टै । यदि द्र्यक्रा छक्षण सत्‌ कहा जाय तो उत्यादव्यव 
भ्रोन्य ओर्‌ गुणपयायवान्‌ दोना ही लश्रण गर्भित होते द. क्योकि जो सतः हे सो नित्य 
आर्नेत्यस्ूप ह. नेत्य स्वमावम ध्रान्यता आती द. अनिल स्वभावम उत्पाद आरं व्यय 
अता हं । इस प्रकरा उत्पादन्ययश्रोव्य सत्रक्षणके कटनेसे आते ह यर गुणपर्वाय ल- 
क्षण भी जता हं. गुणके कहते ते भ्रोन्यता आती हं ओर पयायके कटते उत्पादन्यय आते द | 
आर इसीं प्रकार उत्यादन्ययपरोन्य लक्षण कटनेसे सत्‌लक्षण सता दे. गुणपयौव रक्षण भी 
जता ह. अर्‌ गुणपययद्रव्यक्रा लक्षण कृटुतं सत्‌लक्षण आता दं ओर उत्पादव्यय्‌- 
भ्रान्य लक्षण मी आता है. क्ोकि-्रव्य नित्य अनि्यस्वल्प है. लक्षण निलय अनिद 
स्वरूपको सूचन करता है. इस कारण इन तीनों ही रक्चणेमि सामान्य विदेपताकरके तो 
भद्‌ है. वास्तवमं कुछ भी मेद नहीं है | 

जाग दरव्यार्थक्र पयाया्थिकं नयोके भेदकर द्रव्यके लक्षणका भेद दिखाते ई । 

उप्पन्ताव वणास्रा द्व्वस्सछ य णस्थि अत्थि सन्मावो। 
वगङ्ुप्पाद्धुवत्त करति तस्सेव पल्लायाः ॥ ११ | 
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सस्छृतचछया. 
उत्पत्तिवो विनारो द्रव्यस्य च नास्यसि सद्भावः । 
विगमोत्पादधुवत्वं कुबैन्ति तस्येव पर्यायाः ॥ ११ ॥ 
पदाथ- [ द्रव्यस्य ] अनादिनिधन त्रिकारु अविनाशी गुणपयायस्वरूपद्रव्यका 
[ उत्पत्ति ] उपजना [ वा ] अथवा [ षिनाश्चः ] विनसना { नास्ति ] नदीं हे, [ च 1 
ओर [ सद्धावः ] सत्तामात्स्वरूप [ अस्ति] है [ तस्य एष ] तिस दी द्रग्यके [पयायाः 
नित्य अनित्य परिणाम [ षिगमोत्पादध्रवसवं ] उत्यादव्ययशरौव्यको | कुर्वन्ति ] करते दै । 
भावाथ--अनादि अनैत अविनासी रंकोत्कीणे गुणपयौयस्वरूप जो दन्य है, सो 
उपजता विनता नदीं है परन्तु उसी द्रव्यमे कदृएक परिणाम अविनाश्ची है. करैएकं 
परिणाम विनाशक है । जो गुणरूप सहमावी है घे तो अविनाशी है ओर जो पर्यायरूप 
करमवत्ती है ते विनासीक दहै । इस कारण यह वात सिद्ध हुई कि द्रव्याथिकनयसे तो दव्य 
भोग्य स्वरूप ह ओर पयीयाथिकनयसे उपज ओर विने भी है । इस प्रकार दव्यार्थिक 
पर्यायाधिक दो नयेकि भेदसे दरव्यस्वरूप निरावाध सधै है) पेसा दी. नेकान्तरूप 
द्रव्यका स्वरूप मानना योग्य है । 
आगे-ययपि द्व्याथिक पर्यायाधिक न्योके भेदसे द्रव्यं भेद दहै तथापि अभेद 
दिखाते ह, 
पलयविज्दं दञ्वं दव्ववित्ता य पल्लथा नत्थि। 
दोण्डं अणण्णभूदं सावं समणा परूविति ॥ १२॥ 
संस्कृताया, 
पर्ययवियुतं द्रव्यं द्रव्यबियुक्ताश्च पयोया न सन्ति 
दूयोरनन्यभूतं भावं श्रमणा प्ररूपयन्ति ॥ १२॥ 
पदाथ- | पयेयचियुतं ] पयोयरहित { द्रव्यं न ] द्व्य ( पदाथ) नरींहै [च] 
यैर [ दरग्यवियुक्ताः ] द्रम्यरहित [ पयोयाः ] पयय [ न सन्ति ] नदीं है [ भ्रपणाः | 
महानि जे है ते | द्रयोः] दव्य ओर पयौयका [ अनन्यभूतं भावं ] अभेदय्वरूप 
` [ भरूपयन्ति ] कहते द । ॥ 3 
भावा जसं गोरस अपने दृध दही धी आदिक पयोयोसे जुदा नदीं है तिसी 
म्रकार ही द्रव्य अपनी पीयसे जुदा (थक्‌) नहीं है जर पयौय भी द्रव्ये जुदे नही दै 
इसी प्रकार द्रव्य जर पय्यौयकी एकता दै. ययपि कथंचित्‌ प्रकार कथनकी अपा समज्ञा- 
नेकेलियि भेद है तथापि वस्तुस्वरूपके विचारते भेद नही है. क्योकि द्रव्य ओर पयोयका 
परस्पर एक अलिल है. जो द्रम्य न दोय तो पयोयका अभाव दो जाय ओर पयय 
नरि होय तो द्रव्यका अभावे हो जाय । जिस प्रकार दुग्धादि पयायके अभावसे गोरसका 
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अमाव है यर गोरसके जभाक्ते दुग्धादि पयर्योका अमाव होता टे. दसीभकार्‌ दन 
दोनों द्रन्यपयौयोमसे एकका अमाव होनेसे दोनोंका अभाव दहता दे. इसक्रारण इन 
दोनेमिं एकंता ( अभेद ) माननी योग्य दै । 

अगे न्य ओर गुणे अभेद दिखाते हं । 

द्व्वेण विणा ण यणा गुणे दच्च विणा ण सभवदि । 
अन्वदिरित्तो भावो द्व्वश्णाण दवद तद्या ॥ ९२॥ 
र्क्रतशधया 
द्रव्येन विना न गुणा रणे्रेन्यं विना न सम्भवति । 
अन्यतिरिक्तो भावो द्रव्यगुणानां भवति तस्मात ॥ १३ ॥ 

पदाथ द्रव्येन बिना ] सत्तामात्र वस्तुके विना [ गुणाः ] वस्तुको जनानेवारे 
सहमूतक्षणरूप गुण [ न सम्भवति ] नदीं होते [ गुणेः विना ] युणेक्रे विना द्रव्यं] 
द्रव्य [ न सम्भवति ] नहीं दोता. [ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [ द्रन्ययुणानां ] दव्य 
ओर गुणोका { अन्यतिरिक्त; } जुदा नदीं ह णसा { भावः] स्वर्प [ भवतिं } द्योता दे 

भावार्थ दव्य जर गुणोकी एकता (-अभिचता ) है अर्त्‌ पूद्रवद्रन्यसे जुदे 
सपद रस गन्ध वण नहीं पाये जाते. सो दृष्टान्त विशेषताकर दिखाया जाता दै । जंसें 
एक आम ( आघ्रफर ) द्रव्य है जौर उसमे ख्यं रस गन्ध चण गुण ईह. जो आग्रफल न 
होय तो जो खशोदि गुण ह, उनका अभाव हो जाय. क्योँकिं आश्रयविना गुण कमि 
होय १ ओर जो स्यशौदि गुण नहीं दोव तो आमका ८ आघ्रफलका ) अभाव होय क्योकि 
गुणके विना आमका अस्तित्व कहां £ अपने गुणोकर दी मका असित्व है इसी प्रकार 
द्रव्य ओर गुणकी एकता ( अभेदता ) जाननी. यचयपि किसी दी एक पकारसे कथनर्व 
उपेक्षा द्रव्य जौर गुणमे भेद भी है, तथापिं वस्तुस्वरूपकर तो अभेद दी है ॥ 

अगं जिसकेद्रारा उव्यका स्वरूप निरावाथ सथता है, फेसी सख्यात्पदगमित जो सप्त- 
भङ्िवाणी है, उसका स्वरूप दिखाया जाता है ! 


सिय अत्थि णत्थि उदयं अव्वत्तव्वं पुणो थ तत्तिद्यं । 
द्व्वं खु सत्तमभम आदसवस्ण सथवादे ।॥ १४1 
सस्छरतदखाया 
स्यादस्ति नास्त्युभयमवक्तन्यं पुनन्ध तच्नितयं । 
द्रव्यं खलु सप्तभङ्गमादेरावदोन सम्भवति ॥ १४ ॥ 
पद्‌ाथ-- खड ] निश्चयसे | द्रव्यं ] अनेकान्तस्वरूप पदाथ [ अदेशवशेन ] 
विवेक्षाके वासं [ सप्तमङ्ग ] सातमकारसं [ सम्भवति ] होता है । वे सात भकारं कौन. 


कोनसे दं सो कहते दः स्यात्‌ अस्ति } किस ही एक मकार अस्तिरूप हे.  [ स्यात्‌ 
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नासति ] किस ही एक प्रकार नासिरूप है. [ उभयं ] किंस ही एक प्रकार भसिनासि 
रूप है. [ अवक्तव्यं } किस ही एक प्रकार वचनगोचर नहीं है. [ पुनश्च ] फिर भी | तत्‌ 
न्रितयं } वे ही दिके तीनों भग अवक्तम्यसे किये. प्रथम ही-[स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्यं] 
किस दी एक प्रकार द्रन्य असरूप अवक्तव्य है. दूसरा भग-[ स्यात्‌ नारित अवक्तव्यं ] 
किस ही एक प्रकार दन्य नािरूप अवक्तव्य दै ओर तीसरा भंग- स्यात्‌ असत 
नास्ति अवक्तव्यं ] किंस ही एक प्रकार द्रव्य असि नासिरूप अवक्तव्य है । ये सत 
भङ्ग द्रव्यका स्वरूप दिखानेकेलख्यि वीतरागदेवने करे है । यही कथन विशेषताकर 
दिखाया जाता हे । 

१. स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वका ओर स्वभाव इस अपने चतुषएटयकी अपेक्षा तो द्रग्य 
अलिस्वरूप है अथीत्‌ मापसा है ॥ 

२. परद्रव्य परक्षेत्र परकारु ओर परभाव ईस परचतुषएटयकी अपेक्षा द्रव्य नासि स्वरूप 
हे अथौत्‌ परसदश नहीं रै ! 

२. उपयुक्त स्वचतुष्टय परचतुएयकी अपेक्षा द्रव्य क्रमसे तीन कारम अपने भावनिकर 
असिनास्िस्वरूप हे. जथीत्‌ आपसा हे परसदृश नरी रै । 

४. ओर्‌ स्वचतुषटयकी अपेक्षा द्रव्य एक ही कार वचनगोचर नही रै, इस कारण 
अवक्तव्य है. अथात्‌ कहनेमं नहीं आता । 

५. ओर वही स्वचतुषटयकी अपेक्षा ओर एक ही कारु स्वपरचवुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्य 
अस्तिस्वप किये तथापि अवक्तव्य है । 

६. सौर वही दव्य परचु्टयकी अपेक्षा ओर एक दी कारु स्वपरचतु्टयकी अपेक्षा 
नासि स्वस्य हि, तथापि कहा जाता नदीं । 

७. जर वही द्रव्य स्वचतुटयकी अवेक्षा ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा ओर एक दही 
बार स्वपरचतुष्टयकी अपिक्षा अलिनास्िस्वरूम है तथापि अवक्तव्य हे । 

दन सप्तभङ्गोका विरोष स्वरूप जिनागमसे ( अन्यान्य जेनशासखसे ) जान केना. हमसे 
अर्यकञोकी धुद्धिमे विरे कुछ आता नहीं है । कुछ संक्षेप मात्र कहते दै । जेस कि-एक 
ह पुलय पुत्रकी अपेक्ष पिता कदाता है ओर बही पुरुप जपने पिताकी अपेक्षा न कहराता 
हे र वही पुरुप मामाकी अपेक्षा भाणजा कदकाता हे ओर भाणजेकी जक्ष मामा 
कहता हे. खीकी अपेक्षा मरतार ( पति ) कहलाता दै. बहनकी अपेक्षा माई भी कटकाता 
है. तथा वही पुरुप अपने वैरीकी अपेक्षा ञ्च कहता दै भोर इएटकी चपेक्षा मिनन मी 
 कृहलाती है. इत्यादि अनेक नातोसे एक दी पुरुष कथंचित्‌ नेकमरकार कहा जाता हे. 
उसी रकार एक द्व्य स्तमजञकेद्वारा साधा जाता दै । 
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भावस्स णत्थि णासो णत्थि अभावरस चेव उप्पादो । 
गणपल्येख भावा उप्पादवए पङुव्वंति ॥ १५ ॥ 
| संस्कृताया, 
भावस नास्ति नारो नासि अभावस्य चैव उत्पादः । 
गुणपयौयेपु मावा उत्पादन्ययान्‌ भ्ङवेन्ति ॥ १५ ॥ 
पदा्थ-[ भावस्य ] सत्रूप पदाथेका [ नाज; ¡ नाच [ नास्ति नदी : (च एव 1 
सैर निश्ययसे [ अभावस्य ] अवस्तुका { उत्पाट; ] उपजना [ नास्ति ] नदीं द । यदि 
एसा है तो वस्तुके उस्पादन्यय किसपकार होते ह £ सो दिखाया जाता दै. [भावाः] जो 
पदारथ है ते [गुणप्यीयेषु ] गुणपयी्यमं दी [उत्यादग्ययान्‌] उ्पाद जर व्यय [भर 
कुवन्ति] करते है । | 
भावा्र--जो वस्त॒ ह उसका तो नाश्च नीं ह ओर जो वस्तु नदीं हे, उसका उत्पाद 
(उपजना › नहीं है । इसकारण द्रन्याथिकनयसे न तो दन्य उपने है ओर न विने है । 
जर जो त्रिकार अविनादी द्रग्यके उत्पाढन्यय होते है, वे पयोयार्थिक नयकी विचक्षाकर्‌ 
गुणपयौ्योमं जानने । जसँ गोरस अयने द्रव्यत्वकर उपजता विन्ता नहीं दै-अन्यद्रव्य- 
रूप होकर नदं परणमता है आपसरीखा दी है, परन्तु उसी गोरसमें दधि, माखन, धृतादि; 
पर्याय उपै विनद्य रहै, वे अपने स्परी रस गन्ध वणं गुणोके परिणमनसे एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्था हो जाते द. इसी प्रकार द्रव्य पने खख्पसे जन्यद्रन्यरूप होकरके 
नहिं परिणमता है. सदा आपसरीखा है. अपने २ गुण परिणामनसे एक अवस्थासे दूसरी 
अव्थामे हो जाता है, इस कारण उपजते विन्ते कहे जते है । 
जगे षडद्रव्योके गुणपयोय कहते है | 
भावा जीवादीया जीवयुणा चेदणा य उवओगो । 
खरणरणारयतिरिथा जीवस्स य पञ्लया बह्धगा (१) ॥ १६॥ 
सर्ङदरखाया, 
भावा जीवाद्या जीवगुणाश्चेत्तना चोपयोगः । 
। सुरनरनारकतियेच्चो जीवस्य च पयीयाः वहवः ॥ १६ ॥ 
_ .पदाथ- | भावाः] पदाथ [ जीवा्ाः] जीव, पृदक, धर्म, अधर्म आकार ओर कार 
यं छं जानने । इन षट्‌ द्र््योके जो गुण पयोय है, वे सिद्धान्तेमिं भसिद्ध है, तथापि इनमे 
जीवनामा पदाथ प्रधान दै । उसका स्वरूपम जाननेकेञ्यि असाधारण रक्षण कहा जाता 
ह, [जौवुणा $ चेतना च उपयोगः ] जीव द्रव्यक्रा निज क्षण एक तो गुद्धाञ्चद् 
भनुमूतिरूप चेतना दै ओर दूसरा-ुदधाु्धेलन्यपरिणामरूप उपयोग है, ये जीवद्रन्यके 
गुण ई. [ च] फिर [ जीवस्य ] जीवके [ वहवः] नानामकारके, [ सुरनरनारकतिर्यश्ः . 
पयायाः ] देवता मनुष्य नारकी तियैच्च ये जशचद्धपयीय जानने । | 
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भावाथे--जीव द्रग्यके दो रक्षण दै. एक तो चेतना है दूसरा उपयोग है । अनुभू- 
तिका नाम चेतना है । बह अनुभूति ञान, करम कर्मफरुके भेदसे तीन प्रकारकी है । जो 
ज्ञानभावसे स्वरूपका वेदना सो तो ज्ञानचेतना दै, ओर जो कर्मका वेदना सो कर- 
चेतना दै ओर कमफरका वेदना सो कमैफलचेतना है । शुद्धञ्ुद् जीवका सामान्य 
लक्षण है ! जो चैतन्यमावकी परणतिरूप होय प्रवत सो उपयोग है. वह उपयोग दो 
कारका दै. एक सविकरप ओर दूसरा निधिंकरप । सविकरप उपयोग तो ज्ञानका क्षण 
है ओर निर्विकटप ददोनका रक्षण है । ज्ञान आठ प्रकारका है । कुमति १ कुश्वुति २ 
कुअवधि ३ मति ४ श्रुति ५ अवधि ६ मनःपर्यय ७ जर केवर ८} द्रन भी चष 
जच अवधि ओर केवर इन भेदोसे चार प्रकारका दै । केवलन्ञान ओर्‌ केवर दन 
कये वोय अखंड उपयोग शुद्ध जीवके लक्षण दै. वाकीके दस्च उपयोग जञ्ुद्ध जीवके होते 
है. ये तो जीवके गुण जानने । मर जीवके पयय मी शुद्धाश्युदधके भेदसे दो प्रकारकी है । 
जो अगुरुघु पड्गुणीहानिवृद्धिरूप आगम ममाणताकर जानी जाती है, वह तो शद्ध 
पयीय कहकाती हे ओर ज परद्रव्यके संबधसे चारगतिरूप नरनारकादि है, ते अशुद्ध 
आत्माकी पय्योय है | 


आगे पदाथेके नाश ओरं उत्पादको निषेधते ह । 


मण॒सत्तणेण ८१) णद देही देवो वेदि इदरो वा। 
उभयत्त जीवभावो ण णस्सदि जायदे अण्णो ॥ १७॥ 
संस्कृतखाया. 
मयुप्यत्वेन नष्टो ददी देबो भवतीतरो वा । 
उभयचर जीवभावो न नरयति न जायतेऽन्यः ॥ १७ ॥ 
पदाभे-[ सुप्यते ] मनुप्य पयौयसे [ न्ट; ] विनश [ देही ] जीव [देवः 
भवति 1] देवपर्यायरूम परिणमता है । भावा्-अनादिकासे केकर यह संसारी जीव मोहक 
वक्षीभूत हयो अज्ञानभावरूप परिणमता है । इसकारण स्वामाविकं पट्गुणी हानि बृद्धि 
रू जे अगुरुलघुप्यीय धारावाही असंडित त्रिकाल समयवत्त है, तिन भावनपरिण- 
मता नहीं हे, विमाव भावनसे परिणमन होताहुवा मनुष्य देवता होता है. अथवा ओर नर- 
कादि पयीर्योको धारण करता है । पयीयसे पयौयान्तररूप होकर उपज विने है । यपि 
रेसा हे तथापि [ उभयत्र जीवभावः ¡ संसारी पयौयकी अपेक्षा उत्पादन्ययके होतेसन्ते भी 
जीवभाव कहा जाता है. आत्माका निजस्वरूप [ न नश्यति ] ना नहि होता. [ न जायते | 
जौर न उतपन्न होता । द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा सदा टकोत्कीणे अविनाशी है. सदा निः 
कलंक शुद्धस्वरूप दै । 
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अ यचपि पयीयायिक नयसे कथंचिलकारमे द्रव्य उपजता विनयाता हे, तथापि न 
उपजता है न विनञ्चता दै, एसा कहते हे । 
सो चेव जादि मरणं जादि ण णद ण चेव उप्पण्णो । 
उष्पण्णो य विणो देवो मणुखुन्तिपलाओ ॥ १८ ॥ 
संर्ङृतखाया, 
स एव याति मरणं याति न नष्टो न चेवोखन्नः । 
उत्पन्नश्च विनष्टो देवो मयुप्य इति पय्योयः ॥ १८ ॥ 
पदाथ- स एव ] वद दी जीव [ याति] उपने, जो किं [मरणं] मरण- 
भावसहित [ याति 1 प्राप्त होता है. [ न नष्टः ] स्वमावसे वदी जीव न विना है [ च) 
जर [ एव्‌ ] नश्यसे [ न उत्पन्न; ] न उपनादं । सदा एकप इद ¡ तव कनि 
उपजा विनश्ा हे [ पयोयः ] पयोय दी [ उन्न! ] उपना [च] यरं [ विनष्टः] 
विना है । कैसे £ जेस किं-[ देवः ] देवपयोय उत्पन्न इवा [ मसुप्यः ] मनुप्यप्याय 
विना है [ इति ] यह्‌ पयांयका उत्पादन्यय है. जीवको भरव्य जानना | 
भावाभै- जो पयीयार्थिके नयकर यक्षा पहिठे पिखडे प्यायनिकर उपजता विनता 
देखा जाता है, वही न्य उतपादव्यय अवश्यके दोतेसन्ते मी अपने अविनाग्नरी सवामा- ` 
विक एक स्वमावकर सदा न तो उपजता है ओर न विनयता है. आर्‌ जो वे पूर्वं उत्तर 
पयय द, वे दी विनार्ीक स्वभावको षरे है । पदिठे पयीर्योका विना दोता दै अगले 
पयोयोका उत्पाद होता है । जो द्व्य पदिरे पयायोमे तिष्ठता (रहता ) रै, वह दी द्रव्य 
अगङे पयौ्योमें वियमान हे । पयोयोके भेदसे द्रव्येमिं भेद कहा जाता दै. परंतु चह्‌ रवय 
जिस समय जिन पयोर्योसे परिणमता है, उस समय उन ही प्यायसे तन्मय दै, द्रव्यका 
यह ही स्वभाव है जो किं परिणमनसों एकमाव (एकता) धरता है । क्योकि कर्थ- 
चेल्कारसं परिणाम प्रणामा ( गुणगुणां )क एकता हं । इसकरारण परिणामनसे दव्य 
यद्यपि उपजता विनता भी है, तथापि घरोव्य जानना | 
ू आन व्रव्के स्वामाविक परोव्यभावकर "सत्‌ का नाद नदी, "यसत्‌'का उत्पाद नरी, 
एसा कहत ई | 
एव खदा वणस असदा जीवस्खं णत्थि उप्पादो। 
तावदिओ जीवाणं देवो मणुसोत्ते गदिणामो ॥ १ 
सस्करतदछय्ा 
एव सतो विनायोऽसतो जीवसय नास््युत्पादः। 
तावल्जीवानां देवो मनुष्य इति गतिनामः ॥ १९ ॥ 


१ तावदिनो एसा भी पाठ है परन्तु हमे दोनकि भी जद देनेमे सदिद हः 
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पदाथे-[ एवं ] इ ू्क्त मकारसे [ सतः ] स्वामापिक अविनारी स्वभावका 
[ विना्चः । नाश [ न अस्ति ] नहं है. [ असतः जीवस्य ] जो स्वामाविक जीव- 
भाव नहीं हे तिसका [ उत्पादः ] उपजना [ नास्ति ] नहीं है [ तावत्‌ ] प्रथम ही यहं 
जीवक स्वरूप जानना. र [ जीवानां ] जीवोका [ देव मन्यः इति ] देव दै, मन्य 
हे, इत्यादि कथन है सो [ गतिनामः ] गतिनामवाे नामकममैकी विपाकअवस्थासे उत्पन्न 
हुवा क्मेजनित भाव दै । 

भावाथे--जीव द्रन्यका कथन दो प्रकार है । एक तौ उत्पादम्ययकी सुख्यतास्यि- 
हुये, दूसरा भोव्यभावकी सुख्यताल्यिहूये । इन दोनों कथनोमे जय भरौव्यमावकी 
सुख्यताकर कथन किया जाय, तव इस दी प्रकार कहा जाता है किं जो जीवद्रव्य मरता है, 
.सो ही उपजता है. ओर जो उपजता है, वदी मरता है ¡ पयौयोकी परंपरा यपि अवि- 
नाक्ची वस्तुक कथनका प्रयोजन नहीं हे, तथापि व्यवहारमात्र परौन्यस्वरूप दिखानेकेखियि 
सही कथन किया जाता हे । जर जो उत्ादव्ययकी अपेक्षा जीवद्रव्यका कथन 
किया जाता है किं ओर'ही उपने है, भर ही. विनकै है, सो यह कथन गतिनामक्मके 
उदयसे जानना । कैसँं कि जैसे, मनुप्यपर्याय विने है, देवपयौय उपजे है सो कर्म- 
जनित विभावपयायकी अपेक्षा यह कथन अविरुद्ध दै. इसकारण यह बात सिद्ध हु 
कि भोग्यताकी अयेक्षासे तो वही जीव उपज ओर वही जीव विनरौ है ओर उत्पाद- 
व्ययकी अवेक्षा अन्य जीव उपै हे ओर अन्यही विनरै है । यह ही कथन दृ्टान्तसे 
विशेष दिखाया जाता दै । जसै--एक वडा वांस है, उसमे रमसे अनेक परी दै. उस 
बांसक्रा जो विचार किया जातादैतो दो पकारके विचारसे उस बांसकी सिद्धि होती दै. 
एक्‌ सामान्यरूप वांसका कथन है. एक उसमे विरोषरूप परियोफा कथन है. जव पोरियोका 
कथन किया जाता है तो जो पौरी अपने परिणामको व्यिहुये जितनी है, उतनी दी द । 
अन्य परस मिरती नहीं ह. अपने पने परिमाणल्िहुये सव पौरी न्यारी न्यारी दै. बांस 
सब पौरियेमिं एक दी है. जव वांसका विचार पौरियोकी ्रथक्तासे किया जाय, तव ांसका 
ए कथन वि नदी. जिस पोरीकी अपेक्षसे वांस कदा जाय सो तिस ही पौरीका बांस 
होता हे. उसको जर परीका वांस नहिं कहा जाता. अन्य पोरीकी अपेक्षा वदी बांस 
अन्य परीका का जाता है, इस भकार पौरियोकी अपेक्ासे बांसकी अनेकता है जर जो 
सामान्यरूपं सव परिमि बांसका कथन न किया जाय तो एक वांसका कथन कहा जाता 
ह. इस कारण वांसकी जपेक्षा एक वांस है । पौरीनकी यक्षाः एक वांस नदीं है, इसी 
प्रकार त्रिका अविनास्री जीव व्य एक है. उसमे कमवत्ती देवमनुप्यादि अनेक पयोय 
&, सो वे पयौय अपने २ परिमाण स्थि है । किसी भी पयौयसे कोई पवय मिती 
नह हे, सव न्यारी न्यारी द । जव पयौयोकी चपेक्षा जीवका विचार किया जाता दै तो 


% | 
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अविनादी एक जीवका कथन माता नही. ओर जो पयायोकी पेक्षा नीं लीजाय तो 
जीवद्रव्य त्रिकारविपै अमेदस्वरूप एक दी कहा जाता दै. इस. कारण यह वात सिद्ध हं 
कि-जीवद्रवय निजभावकर तो सदा ठंकोतकीण एकस्वरूप नित्य दै जोर पयोयकी अपेक्षा 
निल नहीं ह. पर्यायोकी अनेकंतासे अनेक होता दै. अन्य पयोयकी ययेक्षा जन्य भी का 
जाता है, इस कारण द्रव्यके कथनकी अपेक्षा सत्का नाश नदीं ओर असत्का उत्पादे 
नहीं है. पयाय कथनकी अपेक्षा नाश उत्पाद कहा जाता दै । 

अगं सथा प्रकारसे संसारषयीयका अभावूप सिद्धपदको दिखति रै 

णाणावरणादीथा मावा जीवेण सुहं जणुवद्धा । 
तेसिमभावं किचा अभ्रुदपुच्वो वदि सिद्धो ॥ २० ॥ 
संस्कृतदछाया. 
ज्ञानावरणाया भावा जीवेन सुष्टु अजुचद्धाः । 
तेपामभावं कृत्वाऽभूतपूर्वो भवति सिद्धः ॥ २० ॥ 

पदार्थ जञानावरणाचाः] ज्ञानावरणीय आदि आरपमकार [भावाः] कर्मपयीर्य 
जे है ते [जीवेन ] संसारी जीवको [युश्ुः ] अनादि काठसे ठेकर राग देष मोहरे चशसे 
भीति अतिशय गाढे [अुवद्धाः] बधे हये द [तेषां ] उन कर्मोका [अभाव] 
मूर सत्तासे नारा [ कृस्वा ] करकं [ अभूतपुषैः ] जो अनादिकारते केकर किसीकार्मे भी 
नरि हवा था ेसा [ सिद्धः] सिद्ध परमेष्ठी पद [ भवति ] होता ह । 

भावाथे- ्व्याथिक पयीयाथिक मेदसे नय दो प्रकारका हे । जव द्रव्यार्थिकनयकी 
विवक्षा की जाती है, तव तो तिकारविषै जीवद्रव्य सदा अविनाद्ी रंकोकीणं ससार 
पयोय अवखाके होते हुये भी उत्पाद नारसे रहित सिद्ध समान है ! प्यीया्थकनयकी 
विवक्षाकर जीवद्रन्य जव जैसी देवादिकपर्यायको धारण करता है तव तैसा ही होकर परिण- 
मताप्ता उत्पाद नाद्च अवस्थाको धरता हे इन ही दोऊ न्योका विरस दिखाया जातां ह 

अनादि कारसे लेकर संसारी जीवे ज्ञानावरणादि करमोकि सम्बन्थोसे संसारी पर्याय दै. 
तहां भन्य जीवको कारुकन्धिसे सम्यग्दरौनादि मोक्षकी सामभ्री पानेसे सिद्ध पयीय 
यद्यपि होती दै तथापि द्रव्याथिकनयकी अक्षा सिद्धपयीय नूतन (नया) हवा नहि 
कहा जा सक्ता. अनादिनिधन ज्योकालयोंही दहै कैसे ? जैस कि,-अपनी थोरी स्थिति 
स्यि नामकमेके उद्यसे निमोषित देवादिक पयौय होते है, उनम कोई एक पर्यय अयुद्ध 
कारणसे जीवक उतपन्न हुये संते नवीन पयौय हुवा नर्हिः कहा जाता. क्योकि-संसारीके 
जशुद्धपय्योकी सन्तान होती ही है. जो पिरे न होती तो नवीन पयीय उतत्न इवा कहा 
जाता । इस कारण जवतक जीव संसारम है, तवतक पयीयाथिकनयकी अयेक्षासे नया ससार- 
पयोय उपरज्या नदिं कदा जाता, पदिरा-दी है । उसी मकार द्रव्याधिकनयकी जयेक्षा नवीन 
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सिद्धपयोय उपज्या निं कहा जाता किन्तु शास्वता सदा ओीवद्रन्म , आलीक भावरूप 
सिद्ध पयोय तिषटे ही हे । संसारपयीयको नष्ट करके सिद्धपयौय नवीन उतपन्न इवा, णसा 
जो कथन दै सो प्यीयाथिकनयकी यक्षा है । जैस एक बडा वांस दै, उसके भाथे 
समं ॑तो चित कियेहुये दै ओर आधे बांसमे चित्र कियेहुये नहीं है । जिस आपे 
मागमे चित्र नही" वह तो ठक रख्खा है ओर जिस अधेभागम चित्र सो निरावरण 
(उषड़ाहुवा) है । जो पुरू इस वांसके इस भेदको मदी जानता होय, उसको यह बांस 
दिलाया जाय तो वह पुरुष पूरे वांसको चित्रित फेगा, क्योकि चित्ररदित जो अद्ध भाग 
निर्म है, उसको जाणता नहीं है । उसी प्रकार यह जीव पदार्थ॑एक भाग तो अनेक 
संसारपयोयोके द्वारा चित्रित हवा बहुरूप दै ओर एकं माग शुद्ध॒सिद्धपयीय लिहे 
दै. जो शुद्धपयौय है सो प्रत्यक्ष नहीं है. ठेसे जीव द्रन्यका स्वरूप जो अज्ञानी जीव न 
जानता होय, सो संसारपयोयको देखकर जीव द्रग्यके स्वरूपको सवथा अयुद्ध दी मानैगा । 
जव सम्यग््ान होय, तव सवैन्ञप्रणीत यथाथ आगम ज्ञान अनुमान स्वसेवेदनन्ञान होय 
तवे इनके बरुसे यथार्थं शुद्ध आत्मीक स्वरूपको जान देख आचरण कर, समस्त कमं 
पयौयोको नाश करकं सिद्धपदको पराप्त होता है. जैसे जलादिकसे धोनेपर चित्रित बांस 
निर्म हो जाता हे, उसी प्रकार सम्य्ञानकर भिथ्यात्वादि भा्योके नाश होनेसे आत्मा 
छुद्र होता हं । | 
आगे जीवके उत्पादन्यय दशावोकर “सत्का ` उच्छेद “असत्‌! का उल्याद इनकी 
सक्षेपतासे सिद्धि दिखति द । 
एवं भावममावं भावाभाव अभावभावं च। 
युणपज्ञयेदिं सदिदो संसरमाणो छुणदि जीवो ।॥ २१ ॥ 
सस्छृतद्यया, 
एवं भावमभावं भावाभावसभावभावं च । 
गुणपर्ययेः सहितः संसरन्‌ करोति जीवः ॥ २१॥ 
. पदार्थ] एव॑] इस पूर्वक्तप्रकार पयोयार्थिकनयकी विवक्षसे [संसरन्‌] पंच- 
परावन अवस्थावोसि संसारम भ्रमण करता हुवा यह [ जीवः] आत्मा [ भावं ] देवादिकं 
पयी्योको [ करोति] करता है [च ] ओर [ अभावे] मनुप्यादि पयोयोंका नाच करता है. 
[च] तथा [भावाभाव] विमान देवादिक पयौयोके नारका भारम करता हे [च] ओर 
[अभावमावं ] जो विमान नहीं है मनुप्यादि पयोय तिसके उलादका आरभ करता दे। 
पैसा है यह जीव [गुणपर्मयैः] जेसी अवस्था रियेहुये दै, उसी तरह जपने शुद्ध 
अशुद्ध गुणपयोयोकर [ सहितः संयुक्त है । 
 , भावाभ--जपते द्रनयलस्वरूपकर समसत पदाथ उपजते विनशते नदी मित॒ निय 
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है. इस कारण जीवद्रन्य भी अपने द्न्यत्वकर नित्य है । उस ही जीवद्रव्यके अञयुद्धप्य- 
यकी अपेक्षा माव, अभाव, भावाभाव, अभावभाव, इन भेदसे चार प्रकार पयोयकां अकलित 
कहा गया है | जहां देवादिपयायोकी उत्पत्तिरूप होय परिणमता हे, तहां तो मावका कैत 
कहा जाता है. यौर जहां मयुप्यादि पयीयके नारू परिणमे है, तहां अभावका कृ्वैतल 
कहा जाता है । ओर अदां विद्यमान देवादिक पयौयके नाश्चकी प्रार॑मदशचारूप होय परिणमता 
है, तहां भावभमावक्षा करवत है । जर जहां नहीं है मनुप्यादि पयाय उसकी प्रारम- 
दशारूप होकर परिणमता टै, तहां अमाव भावका कर्बुर कहा जाता है । यह्‌ चार 
प्रकार पयोयकी विवक्षासे अखंडित व्याख्यान जानना । दव्यपयौयकी मुख्यता भर 
गोणतासे द्रव्यो भेद होता है, वह भेद दिखाया जाता है । जव जीवका कथन पयीयक़ी 
गोणता ओर्‌ दव्यकी सुख्यतासे किया जाता दै तो ये पूर्वोक्त चारपरकार करतूत नहि 
संभवता । ओर जव द्रन्यकी गोणता ओर पयीयकी सुख्यतासे जीवका कथन किया जाता 
है तो वे पूर्वोक्त चाररकारफे पयायका क्ल अविरुद्ध समवता हे । इसप्रकार यह यस्य 
गोण भेदके कारण व्याख्यान भगवत्सधैक्ञमणीत अनेकान्तवादमे विरोधमावको नरि 
धरता है । खात्यदसे अविरुद्ध साधता हे । जैसे दरव्यकी अञयुद्धपयीयके कथनसे सिद्धि 
की, उसीप्रकार आगम प्रमाणसे शुद्ध पयौयोकी भी विवक्षा जाननी । जन्य वरव्योका भी 
सिद्धान्तानुसार ुणपयोयका कथन साध ठेना । यह सामान्य स्वरूप डद्रवयोका व्याख्यान 
जानना. 

आगे सामान्यतासे कहा जो यह ॒पदधदन्योका सामन्यवर्णन तिनसे पाचगरन्ोको 
पंचासिकाय संज्ञा स्थापन करते दै । 

जीवा युग्गलकाया आयासं अत्थिकाहया सेसा। 
अमथा अल्थित्तमथा कारणभूदा हि लोगस्स ॥ २२॥ 
संस्कृताया. 
जीवाः पुदररंकायाः आकादामस्िकायौ रषौ } 
। अमया अल्तित्वमयाः कारणभूता दि ोकस्य ॥ २२ ॥ 

पदाथ] जीवः] एक तो जीवद्रन्य कायवन्त है [पुद्रककायाः] दूसरा यद्वयं 
कायवन्त है भोर ९ आकारः } तीसरा जाकारब्व्य कायवन्त है जर [शेषौ ] चौथा धर्म 
ओर (क अभमद्रन्य भी [कायौ ] कायवन्त दै । ये पांच द्व्य -कायवन्त कैसे है 
[अमया ] किसीके मी बनाये म नहीं है, स्वभावहीसे स्वयं सिद्ध है । फिर कैसे है 
[ ॥ । उलपादव्ययभोन्यरूपर जो सद्भाव तिस्र अयनेस्रूप अलितवको लिि- 
0 लो) मत 

भूत द अथात्‌ खोक इनसे ही बना हुवा ह | 
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भावाथे--जीव, दकः धे, जयम, आकार जर काल ये छ द्रव्य है. इनमैसे 
काल न्यक विना पांचद्रवय पचालिकाय है क्योकि इन पिं ही दरन्यकि परेधोका 
समूह ६" जां मदेश्ोका समूह होय तौ काय संशा कही जाती है. इस कारण ये पां 
ह द्र्य कायवन्त हं । कारद्रग्य बहुप्रदे नहीं है. इस कारण वह अकाय है, यह 
कथन विशेषकरफे आगमपरमाणसे जाना जाता है । 
आगे यथपि कालको कायरंक्ञा नहिं कही, तथापि दरव्यसं्ञा है. इसके विना सिद्धि 
होती नही. यह कारु अलिस्वरूप वस्तु है, एेसा कथन करते है । 
सञ्जाव सभावाणं जीवार्णं तह य पोग्गलाणं च। 
परियटृणसंभूदो कालो णियमेण पप्णन्तो ॥ २२॥ 
संस्कृतखाया. 
सद्धावस्यभावानां जीवानां तथेव पुद्रखानां च । 
परिवत्तनसम्भूतः कारो नियमेन भर्तः ॥ २३ ॥ 
पदाथ-| सद्धावखभावानां ] उ्पादन्ययश्रुवरूप अल्िमाव जो है सो [जीवानां ¡ 
जीवोके [च] ओर [ तथव ] तेसे ही [पुद्रलानां ] पुद्लोफे अथौत्‌ इन दोनों पदाथि 
[ परिवत्तेनसम्भूतः । नवजीणरूप परिणमनकर जो परगट देखने ता है, देसा जो पदार्थ 
हं सो [नियमेन ] निश्चयकरके [कालः] कार [ भजतः] भगवन्त देवाधिदेषने कहा है । 
भावाथ-दस लोकम जीव ओर पुद्ररुके समय समयमे नवजीर्णतारूप स्वभाव ही 
से परिणाम हे. सो परिणाम किस दी एक द्रव्यकी विना सहायताके होता नहीं । कैसे १ 
जसे फ गतिभ्थिति अवगाहना धमीदि द्रव्ये सहाय विना नहिं होय, तसे ही जीव पुद्रङ्की 
परिणति किस ही एक द्रव्यफी सहायताके विना नहिं होती. इसकारण परिणमनको. 
को त्र्य सदाय चाहिये, एेसा अनुमान आता है. अतएव आगम भ्रमाणतासे कारद्रव्य- 
ही निमित्त कारण वनता है. उस काठके विना द्रन्योके परिणांमकी सिद्धि दती नहीं । इस 
कारण निश्चय काल अवदय मानना योग्य हे । उस विश्चयकारकी जो पयय है, सो समया- 
दिरूप वथवहार कार जाननां । यह्‌ व्यवहारकारु जीव ओर पुद्रर्को परिणतिद्ारा भगर 
होता है । पुद्ररुके नवजीर्णपरिणामके आधीन जाना जाता है । इन जीव पुद्भलके परिणार्मोको 
जर कालको आपसे निमिक्तनेमित्तिकभाव दे । कारके असित्वसे जीवपुद्रकके परि 
णामका अन्तित हे ! भर जीवपुद्रक्के परिणामोंते काठद्रव्यका पयौय जाना जाता दै । 
आगे निश्चयकाठके स्वरूपको दिखति है ओर व्यवहारकाकफो कथंचित्‌ भकारसे 
पराधीनता दिखति 'ह । . , , 
वगद्पणवण्णरसो ववगददोशंघभ्फासो य । 
अगुरुखद्धगो अघुत्तो वदणल्क्खलो य कालोत्ति ॥ २४ ॥ 
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संस्कृतछाया, 
ठ्यपगतपच्चवर्णरसो व्यपगतद्विगन्धाष्स्परोश्च । 
अगुरुकघुको अमूत वत्तनरुक्चणश्च का इति ॥ २४ ॥ 
पदा [कालः] निश्चय काठ [इति ] इस प्रकार जानना कि [व्यपगतपञ्चवृणे- 
रसः] नहीं है पांच वण जौर पांच रस जिसमे ( च ) जौर [भ्यपगतद्विगन्धाषटस्परेः] 
नहीं है दोगन्ध आर स्यदीगुण जिसमे, फिर कैसा दै £ [ अगुरुटघुकः] पड्गुणी हानिं 
ृदधिरूप जगुरुकधुयुणसंयक्त दै । [च] फिर कैसा दै निश्वयकाक £ [ वत्तेनरक्षणः] 
अन्य दरव्योके परिणमावनेको बाह्य निमित्त दै रक्षण जिसका, एेसा यह लक्षण काठाणुखूप 
निश्चय काङ्द्रन्यका जानना । 
सावार्भ- कालदन्य अन्य द्रव्योकी परिणतिको सहाई है, कै £ जेस कि-शीतकारमे 
रिप्यजन पठनक्रिया जपने आप करते है, तिनको वहिरंगम मथि सदाय होता द, तथा 
जेस ईुभकारका चाक आपीत फिरता है, तिसके परिभ्रमणको सहाय नीचकी कीटी होती 
है. इसी प्रकार ही सव द्र््योकी परणतिको निमित्तभूत का्टरव्य दै । 
यदं कोई प्र्रकरे कि-रोकाकारसे वाहर कारद्रन्य नहीं रै तर्हौ आकाश किसकी 
सहायतासे परिणमता है 


तिसंका उत्तर-जेसँ-कभकारका चाक एक जगर्ह फिराया जाता हे, परन्तु वहं चाकं 
सवीग फिरता है. तथा जेसै-एक जगर्ह स्परशन्दियका मनोज्ञ विषय होता रै, परन्तु 
खका.जनुमव सवाग होता है । तथा-सर्ष णक जगर्हे काटता है, परन्तु विष स्वीगमें 
चढता दै । तथा फोडे आदि व्याधि एक जगर्ह होती है, परन्तु वेदना सर्वागमे होती है- 
तेसं दी कारद्रन्य लोकाकाशमे तिष्ठता है, परन्तु अलोकाकाञ्चक् परिणतिको भीः निमित्त 
कारणरूप सदाय होता है । 

फिर यहां कोटं प्रश्न करे कि-कालद्रन्य जन्यद्वव्योकी परणतिको तो सदाय है, परन्तु 
कारुद्रन्यकी प्रणतिको कोन सहाय है 

उत्तर--कारको कारी सहाय दै. जसं कि आकाशेको आधार आकार ही है, तथा 
जसं ज्ञान सूर्य रतन दीपादिक पदायै खपरपरकारक होते दै. इनके मरकाराको जन्य वतत 
सहाय नहिं होती हैतैसे दी कादरन्य भी स्वपरिणतिको स्वयं ही सहायं है, इसकी 
परिणतिको जन्य निमित्त नहीं हे | 

फिर कों मश्चकरे करि-जैसं काठ अपनी परिणतिकौ आपं सदायक्ष £, कतस अन्य 
ष छ मी अपनी परिणतिको सहाय क्यों नहीं होवे £ कार्की सहायता क्यों 
च 


र क्रा म १ [न थेक्ी ५ 
उत्तर--कालद्रन्यका विशेष गुण यही हे जो कि अन्य पदार्थोकी परिणतिकौ निमितत- 
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भूत वत्ेना रक्षण .हो. जसं आकाश धमै अधरम इने विरेषगुण अन्यदरन्योको अवकाश. 
गमन, स्थानको सहाय देना है. तैसे दी काठद्रव्य अन्य दन्यो परिणमावनेको सहाय 
है । ओर उपादान अपनी परिणतिको आप टी सव द्रन्य ह ] उपादान एकं द्रन्यको अन्य 
द्रव्य नहिं होता । कथंचिसकारनिमित्तकारण अन्य द्रन्यको अन्य पदार्थं होता है, अवकार्च 
गति स्थिति प्रणतिको आकाञ्च आदिक द्रव्य कहे है. ओर जो अन्य द्रव्य निमित्तन 
माना जाय तो जीव ओर पुद्ररुदो दी द्रव्य रह जाय. एेसा होनेसे आगम विरोध होय 
जर रोकम्यादा न रदे, खोक पडट्न्यमयी है, यह सवर कथन निश्चय कारका जानना- 
अव व्यवहारकारका वर्णन किया जाता दै. 


समजो णिभिसो कटका कला य णारी तदो दिवारत्ती । ` 
मासोटअयणसंवच्छरोत्ति कालो पराथत्तो ॥ २९ ॥ 
संस्छृतखाया, 
समयो निभिपः काटा कला च नादी ततो दिवारात्रं । 
मासत्वैयनसंवत्सरमिति काटः परायत्तः ॥ २५॥ 

पदायै प्र-[ काटः .इति ] यह व्यवहार काठ [ परायत्तः ] यद्यपि निश्यकारुकी सम- 
पयीय है तथापि जीव पुद्रलके नवजीणेरूप परिणामसे उत्पन्न हवा कदा जाता है । अन्यके 
द्वारा कारुकी पयौयका परिमाण किया जाता रै, तातं पराधीन रै. सो दी दिखाया जाता 
है. [समयः] मंदगतिसे परिणया जो परमाणु तिसकी अतिसूक्ष्म चार जितने दोय 
सो समय है [ निमिषः] जितनेमे नेत्रकी पलक सुरे उसका नाम॒ निमिष है. असंख्यात 
समय जच वीतते है, तय एक निमिष होता दहै. ओर [काष्ा] पद्रह निमिष मिरे तो 
ण्कं काठ हेय । [च] ओर [कर] जो वीस काटा होय तो एक कठा होती दै । जर 
[नाडी] किये छ अधिक जो वीस कला बीते तो एक नाटी वा षड़ी होती है. 
सो जटकटोरी घड़ियार आदिकसे जानी जाती है । जो दोय घडी दोय तो सुद्र होय । 
जो तीस महूरत वीत जाय तो एक दिनरात्रि होता है, सो सूयकी गतिसे जाना जाता 
श । ओर [मासतयैयनरसवस्सर ] तीस दिनका महीना, दो मदीनेका ऋतु, तीन ऋका 
अयन, दो अयनका एक वै होता दै ओर जहातांई॑वषे गने जांयः तदहातांईे संस्यात- 
काठ कहा जाता दै । इसके उपरान्त पल्य सागर आदिक असंख्यात वा अन॑तकार जानना । 
यह्‌ व्यवहारकाल इसी प्रकार द्रव्यके परिणमनकी मयौदासे गण क्या जाता हे. मूलपयीय 
निश्चयकाल ह । सवते सूक्ष्म " समय? नामा कार्की पयोय द. अन्य सव स्थूरुकालके 
पीय द | समके अतिरिक्त अन्य कालका सूक्ष्म भेद को नहं हे । परद्न्यके परिणमन 
विना व्यवहारकारुकी मर्यादा निं कदी जाती. इस कारण यह पराधीन दै । निश्वयकार 


स्वाधीन हे । 


२४ रायचन्द्रजेनशा्रमालायाम्‌ 


अगि व्यवहारकारुको पराधीनता किस प्रकार है सो युक्तिपूयैकं समाधान करते दं । 
णत्थि चिरं वा खिप्पर मत्तारहेद्‌ तु सा वि खदु सत्ता! 
पुगगरदव्वेण विणा तद्या कालो पडचभवा ॥ ६९ ॥ 
सर्ङकतदछत्ा 
नास्ति चिरं बा धिप्रं मात्रारहितं तु सापि खद मात्रा । 
पुद्रख्रव्येन विना तस्मात्का: भ्रतीयभचवः | >६ ॥ 

पदाथे-[ मात्रारहितं ] कारके परिमाण विना [ चिर ] वहूतकालः [ क्ष्मं | शीप्र- 
ही रेखा कालका अल्प बहुल [ नास्ति] नदीं दै । अथोत्‌-कालकी म्यादाविनां थोड़े 
वहत कालका कथन नहिं होता. इस कारण कालके परिमाणका कथन अवद्य करना 
योग्य हे । [ तु } फिर { सापि" व्ह भी { खद ] निश्वसे { मातरा ¡ काचक मवादा 
[ पुटरट्द्रव्येन विना ] पुद्रर द्रन्यके विना [ नासि ] नदीं दं । अथात्‌--प्रमाणुकी 
म॑दगति, आंखका खुरुना, सूयोदिक्रको चार्‌ इत्यादि अनेक प्रकारके ज पुद्धख्द्रव्यके 
परिणाम ह, तिनहीकर कारका परिमाण होता दे । पुद्ख्टम्यके विना काठ्की मयादा होती 
नहीं [ तस्मात्‌] तिस कारणस [ कालः ] व्यवहारं कार [ भरतीत्यभवः] पुद्धल्दरन्यक 
निमित्तसे उन्न, एेसा कहा जाता ह | 

भा वाथे--पुद्रख्द्रव्यकी आदित क्रियाकर व्यवहार कारु गण ज्वा जाता है! 
परन्तु पयय निश्वयकाल्की ही हे । यपि यह कार कायके अभावसे पचालिकायविये 
नहीं काः तथापि जान लेना चाहिये कि-रोककी सिद्धि पड्टरव्योके विना होती नही- 
क्योकि-जीव पुद्धल्की परणतिकी सिद्धि निश्वयक्राख्के सदाय विना होती महीं ओर जीव 
पुद्रकके नवजीणे परिणामकी मयोदाविना व्यवहारकाल्की सिद्धि होती नदी । इस्त कारण 
कारद्रन्यका स्वरूप जो जिनमतीं ह, तिनको भटीमांति सृक्ष्मदृ्टिकर जानना चाहिये । 
इति श्रीखमयसारके ज्याख्यानमे षडद्रव्यपेचास्तिकायका सामान्यव्याख्यान पूणं भया॥९॥ 








आग इनी षडद्रन्यपंचासिकायका विदेष च्याल्यान कफिया जता दै! सो पिरे दी 
संसारी जीवका स्वरूप नयविलासकर उपाधिसंयुक्त र उपाधिरहित ट्खिति ई । 


जीवोत्ति वदि चेदा उपओगविसेपसिदो पट्टक्ृन्ता । 
'मात्ता य देहसत्ता ण {द स॒त्तो कस्मसंज्तो ॥ २७ ॥ 
सर्क्रृतदाया 
जीव इति भवति चेतयितोपयोगविदोषितः प्रभुः कत्त । 


क 


भोक्ता च दहमा्ो न हि मूर्तः कर्मसंयुक्तः ॥ २७॥! 
पद्‌ाधे--[ जीवः] जो सदा (त्रिकार्मे ) निश्वयनयसे मावप्राणोकर व्यवहार 
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नयसे द्रव्य प्राणोकर ३६५ सो [इति] यह्‌ जीवनामा पदाथ [ भवति] होता ३ | 
सो यह जीवनामा पदाथ कैसा हैः [ चेतयिता) निश्चय नयकी अपेक्षा अपने चेतना 
युणस्तं अभेद प्क क्तु है . व्यवहारकर गुणभेदसे चेतनागुणसंयुक्त है. इस कारण जानने 
ला ह । एकर कसा द? [उपयोगविशेषितः] जाननेरूप परिणामेसे विरेषितः 
किये रखा जाता है । जो यहां कोई पूरे कफि चेतना ओर उपयोग इन दोनोमिं क्या 
भेद हे६ तिसका उततर यह हे कर-चेतना तो गुणरूप दै. उपयोग उस चेतनाकी जाननरूप 
पयाय ह यह ही इनमे भेद हे । फिर कैसा है यह आतमा ए [ भुः] आस्व संवर बन्ध 
निजरा मोक्ष इन पदार्थों निश्वय करके जाप भावकम समथेतासंयुक्त है । व्यवहारसे 
्न्यकरमोकी ईश्वरता संयुक्त है । इस कारण प्रयु है । किर कैसा ३४ [कत्ता ] निश्चय 
नयसे तो पोद्भलिक कर्मोका निमित्त पाकर ओ जो परिणाम होते दै तिनका कन्त है । 
व्यवहारसे जात्माके जञुद्ध परिणामोका निमित्त पाय जो पैदरलीकं करम परिणाम उपजते दै 
तिनका क्तौ हे ! फिर कैसा हे [भोक्ता ] निश्चयनयसे तो युम अशुभ करमो निमित्तसे 
उतयन्न हुये जे सुखटुःखमय परिणाम, तिनका भोक्ता है जैौर ग्यवहारसे शुभ अ्युभ 
` केके उद्यसे उतपन्न जो इष्ट अनिष्ट पिय तिनका भोक्ता है । [च] फिरकेसादहैए 
[देहमा्ः] निरुचयनयसे यपि रोकमात्र असस्यात म्देशी है, तथापि व्यवहार नयकी 
अपेक्षा संकोचविलारराक्तिसे नाम कर्मके द्वारा निमौपित जो रघु दी शरीर है, उसके 
परिमाण ही त्षठि दै. इसकारण देहपरिमाण है । फिर कैसा है £ [न हि मूः] यचपि 
ज्यवहारकर कर्मनसे एकं ॒खमाव होनेसे भूतीक विभाव प्रिणामर्ूप प्रिणमता है. तथापि 
निश्चय स्वामाविक् भावसे अमूत है. फिर कैसा है £ [ कमैसंयुक्तः] निश्चयनयते पदर 
कर्मोका निमित्त पाय उतपन्न हये जे अयुद्ध चैतन्य विमाव परिणामकर्म, उनकर संयुक्त 
हे । व्यवहारसे जञयुद्ध चैतन्य परिणामोका निमित्त पाय जो हये है पुद्रुपरिणामरूप 
देव्य कमे, तिनकरके सहित है. टसा यह संसारी आत्माका शद्ध अर्द्ध कथन नयोकी 
विवक्षासे सिद्धान्तानुसार जानं केना । 
आगे मोक्षविे तिष्ठे हये जे आत्मा, तिनका उपाधिरहित शुद्ध स्वरूप कहा जाता दै । 
कम्ममरविष्पसुक्रो उदं लोगस्स अंतमधिगंता । 
सो सव्वणाणद्रसी रददि सखदमाणिदियसणतं ॥ २८ ॥ 
सस्कृतशया,. 
कर्ममरनिरमुक्तं उध्वं छोकस्यान्तमधिगस्य ! 
स सर्वज्ञानदश्चीं रभते सुखमतीन्द्रियमनन्तम्‌ ॥ २८ ॥ न 
पदा्ै-यः] जो जीव [ कममरविभणुक्तः ] ज्ञानावरणादिरूप दन्यकर्म भावकर्म 

कर सवे प्रकारे सुक्त हवा है [सः] वह [ सपेन्नानदश्चीं ] सबका देखने जाननेवारा शुद्ध 

र्द 
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जीव [उर्ध्व] ऊने उ्यगतिस्वमावसे [ लोकस्य अन्तं ] तीन लोकसे उपर. सिद्ध दतो - 
[ अधिगम्य] पराप्त होकर [ अतीन्ियं ] सविकार पराधीन इन्द्रिय युखसे रदित एसे 
[ अनन्तं ] मायीदीक [खसं] आतमीक स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुखक्रो [रभते] ` 
आरत होता है । 1  . । 

भावाभै- यह संसारी आतमा परद्रव्यके सैवेधसे जव द्टता है, उस टी समय सिद्ध 
त्रम जाकर तिष्ठता है. ययपि जीवका ऊष्मैगमनस्वमाव दै, तथापि आगे धमोस्तिकाय 
नहीं है, इस कारण अरोकम नर्हिं जाता, वहीपर ठहर जाता है । अनन्तज्ञान अनन्त 
दुरीनस्वरूपसेयुक्त अनन्त अतीन्द्रिय सुखको भोगता है । मोक्षावखामे भी इसके आत्मीक 
अविनाशी मावप्राण है । उनसे सदा जीवे है. इस कारण तहां भी जीवत्वशक्ति दोती 
है । जर उस दी चतन्यस्वभाव शद्धस्वरूपके अनुभवसे चेतयिता कदकाता हे । ओर 
उसी शुद्ध जीवको चैतन्य परिणामरूप उपयोगी भी कहा जाता है ओर उसके दी 
समसं आत्मीक शक्तियोकी समथैता प्रगट हरं है. इस कारण प्रुत भी कहा जाता दह । 
ओर निजस्वरूप अन्य पदार्थोमे नही, एसे अपने स्वरूपको सदा परिणमता दै, तोते यही 
जीव फत है । ओर स्वाधीन घुखकी प्रा्िसे यदी भोक्ता मी कहा जातां है ओर यदी 
चमदारीर अवगाहनसे कंचित्‌ ऊन पुरुषकार आत्ममदेशोकी अवगाहना लियेहुये दे. 
ह्य कारण देहमात्र भी कहलाता है । पेद्रटीक उपाधिसे स्था रहित होगया है. 
हस कारण अमूर्तीक कहराता है ओर वही द्रव्यकर्म भावकर्मसे सुक्त रोगया र 
ईस कारण कमेसंयुक्त नहीं है । जो पटिरी गाथाम संसारी जीवके विशेष कहे थ, वेही 
विशेष सक्त जीवके भी होना संमव है । परन्तु उनमेसे एक कर्मसंयुक्तपना नेदं बने 
है ओर सव भिर्तेर्है। कर्मजोदहै सोदो प्रकारकाहै. एक द्रव्यकर्म है एकमावकमं 
है 1 जीवके सं्ेधसे जो पुद्रर्वगैणासछन्ध दै वे तो द्रन्यकम कदठाता हे भैर चेतने 
` विभावपयोय ह-वे भावकर्म दै । 

यहां कोई पे कि आसाका रक्षण तो चेतना है सो वह्‌ विभावक कैर रीय ४ 

उत्तर-संसारी जीवके अनादि कारसे ज्ञानावरणादि कर्मोका सम्बन्ध है ! उन कर्मो 
सोगसे आत्माकी चेतन्यशक्ति भी अपने निजखरखपसे गिरीडई है. तात विभावरूप 
शता हे । जेस फि कीचके सं्धसे जलका सच्छ स्वमाव था सो छोड दियाहै, सदी 
कर्मके संवंधसे चेतना विभावरूप इई दै. इस कारण समस पदाथेकि जाननेको जसम है । 
एकं देशा कंडुयक पदार्थकि क्षयोपशचमकी यथायोग्यतासे जानता है । ओर जव कालकन्धि 
होती ६ तव सम्यग्दरोनादि सामभ्री आकर मिरु जाती है. तव ज्ञानावरणादि कर्मोका सैव॑ध 
नष्ट दोता दै ओरं शुद्ध चेतना भ्रगट 'होती है-उस रुद्ध चेतनाके परगट ॒होनेपर थह 
जीन त्रिकारव्तीं समस्त पदार्थोको एक दी समयमे ्रत्यक्ष जानकेता है । निश्चल कूटस्थ 


श्रीपश्चासिकायसमयसारः । २७ 


भवस्थाको कर्थवित्मकार माप्त होता.है । ओर भांति होती नही, ऊुछ. जर जानना रहा 
नाही, इस कारण अपने स्वरूपसे निदि नहिं होती एसी, शुद्ध चेतनासे निर्चर हवा 
जो यह आत्मा सो सवेद सवैज्ञमावको प्राप्त हो गया है तव॒ इसके . दरव्यकर्मके जो 
कारण है विभाव भावकम, तिनके करैत्वका उच्छेद होता है । जर कर्म उपाधिके 
उद्यसे उत्त होते द ज सुसदुल विमाव परिणाम तिनको भोगना भी न. होता दै । 
ओर अनादि कासे -ङेकर विमाव पय्यौरयोके दोनेसे हवा था जो आकुरतारूप.सेद्‌ 
उसके विनाश ॒होनेते स्वरूपम सिर अनन्त चैतन्य स्वरूप आत्मके स्वाधीन आतमीकं 
स्वरूपका अनुभूत रूप जो अनाकुर अनन्त सुख भ्गट इवा है उसका अनन्तकाठपरयन्त 
मोग वना रहेगा । यह मोक्षावखामें शुद्ध आतमाका स्वरूप जानना | | 

आगे पिके दी कह आये जो शात्माके ज्ञानदशेन युखमावे तिनको फिर भी आचार्य 
निरुपाधि शुद्धरूम कहते ह । 

जादो सयं स चेदा सवण सव्वरोगद्रसी य । 
पप्पोदि छटमणन्तं अव्वायाधं सगमसुत्तं ॥ २९ ॥ 
संस्केतखाया, 
जातः खयं स चेतयिता सवै्नः सवेरोकदसीं च । 
प्राप्रोति सुखमनन्तसन्यावाधं खकममूत्तेम्‌ ॥ २९ ॥ 

पदा्थै-] सः ] वह शुद्धरूप [ चेतयिता ] चिदात्मा [ खथ ] याप जपने स्वाभाविक 
भासे [सर्म्ञः] सवका जानेवाला [ च ] ओर { सवद ] सवका देखनेदारा एेसा 
[ जातः] हवा हे । भर वही मगवान [अनन्तं ] नहीं है पार जिसका ओर [अव्यावाधं ] 
माधारदित निरन्तर असंडित है तथा [ अमूर्तं ] अतीन्द्रिय अमूर्तीक दै देसे [ स्वकं ] 
आत्मकं [सुखं ] जकुकतारदित परम सुखको [ भामति ] पाता दै । 

मावार्भ--आत्मा जो है सो क्ञानदरनरूप सुखस्वभाव हे, सो संसार अवसाम 
अनादि जो कर्मबन्धके कारण संकरे तिस॒कर सावरण इवा दै । भत्मरक्ति धाती 
गई ह । परद्रव्ये संवधसे क्षयोपदम कानके वरते क्रमशः ङु २ जानता वा देखता ह | 
शस कारण पराधीन मूर्ती इन्ियगोचर बाधासंयुक्त विनाश्ीक घुसको भोगता ६ । 
जीर जव इसके स्था प्रकार कमेश्ेद विने है. तव वाधारदित परकी सहाय विना जपं 
ही एकहीवार समस पदा्ौको जनि वा देच है । ओर स्वाधीन अमूत्तीक परसंयोगरदित 
अतीन्द्रिय अखंडित अनन्त सुखको .मोगता है । इस कारण सिद्ध परमेष्ठ १ जानने 
देखनेवाखा युखका अनुमबन करनेवारा आपी दै । ओर प्रसेक पयोजन नही दे। 

यहां कोई नासिक मती तरफ करता है कि, सवैज्ञ नहीं दे क्योकि सबका जानने देख- 
जगाला मलक को$ नहि दीखता । जैस गरदमके सीग नही, तेस ही कोद सथ नहीं दै । 


२८ रायचन्द्रजैनशाखमाकायाम्‌ 


उत्तर-सभजञ इस देशम नदीं कि इस कारम दी नदीं अथवा तीन लोकर्मे ही नदीं या 
तीन कार्म ही नहीं है £ यदि कहो किं इस देशम जर इस काकमे नदीं तौ ठीक है 
कयो करि इस समय कोई सर्ब भ्रतक्ष देखनेमे नहिं आता योर जो कटो कि तीन रोके तथा 
तीन कारम भी नहीं है तो तुमने यह बात ॒किसमकार जानी १ क्योकि तीन लोक ओर 
तीन कारुकी वात स्के विना कोई जान दी नदं सक्ता ओर जो तुमने यह्‌ वात निश्चय 
करके जानी कि-कटीं भी सर्मज्ञ नदीं जर किसी कर्मे मीन तों इवा न हदोगाःतो 
हम कहते ह कि तुम ही सर्भ्ञ हो-क्योकि जो तीन लोक आर तीन कार्की जाने वह ही 
सर्वज्ञ है । जौर जो तुम तीन खोक ओर तीन कारकी चात नर्द जानते तो तुमने तीन .लोकं 
जर तीन कालम सव नही, एेसा किस भकार जाना £ जो सवका जाननहारा देखनहारा 
रोय, वही स्ैक्घको निषेध कर सक्ता है ओर किसीकी भी गम्य चीं है । इस कारण 
तुम दी सवेज्ञ हो. इस न्यायसे सवज्ञकी सिद्धि होती है. निषेध नहि होता ! जो वस्तु इस 
देशकार्म नहीं ओर सूक्ष्म परमाणु आदिक जो वस्तु है ओर जो अमूर है तिन वस्तु- 
वका ज्ञाता एक स्ैक्ञ दी है । ओर कोई नदीं है । 
आगे जीवत्व गुणका व्याख्यानं करते. । | 
पाणिं चदु्हिं जीवदि जीवस्सदि जो इ जिविदो पुव्वं । 
सो जीवो पाणा पुण बलमिदियमाऽ उस्सासो ॥ ३० ॥ 
संस्कृताया. | 
भ्णेश्चतुभिजीवति जीवष्यति यः खलु जीवितः पूर्व । 
स जीवः प्राणाः पुनवेखमिन्द्रियमायुरुच्छरसः । ३० ॥ 
पदाथ--[यः] जो [चतुभिः पाणेः] चारं भाणोकर [ जीवति ] वर्वमान कारमे 
जीता है [जीवष्यति ] आगामी कार जीवगा. | पूर्वे जीवितः] पूरवदी जीवै था [ सः] 
वह [ खलं ] निश्चयकरके [जीवः ] जीवनामा पदार्थं है । [पुनः ] फिर उस जीवक 
[भराणाः] चार भाण दे । वे कौन कौनसे है £ [ वं ] एक तो मनवचनकायरूप वरु 
भाण ह ओर दूजा [ईद्ियमू ] स्पेन रसन प्राण चश श्रोत्ररूप ये पांच इन्द्रिय प्राण ई । 
तीसरा [आदुः] जघुभराण ह चोथा [उच्छासः] श्वासोच्छरस पराण दै । 
 भावाथ--इन्विय वल जायुः श्ासोच्छरस इन चारों ही पराणो जो चैतन्यम परि. 
णति हँ वे तो भावमाण ट्‌ आर इनकी ही जो पूद्रलस्वरूप्‌ प्ररणति दै, वे द्व्य प्राण 
कलते द । ये दोनों जातके माण संसारी जीवके सदा असंडित सन्तानकर मवर्ते दै 
इनही मारणोकर , संसारम जीवता . कहराता है जर मोक्षावथामे केवरु शद्धयैतन्यादि 
गुणरूप मावप्ा्ोसे जीता द. इस कारण वह्‌ .शद्ध जीव है । 


श्रीपश्चाल्तिकायसमयसारः । | | २९ 


ू अगि जीवोका स्वाभाविक प्रदेशोकी अपेक्षा परमाण कहते है ओर सक्त संसार जीवका 
भेद कते हं । . | 
अर्युरुटदग्‌ अणता तेहि अणतेरिं परिणदा संञ्वे | 
देसि असंखादा सियलोगं सब्वमावण्णा ॥ २१ ॥ 
केचित्त अणावण्णा मिच्छादंसणकसायजोगल्दा ! 
विदा च तेहि बह्गा सिद्धा संसारिणो जीवा 1 ३२ ॥ 
सस्छृतखछाया, 
अगुरुढधुका अनन्तासतरमन्तेः परिणताः सरवे । 
देशैरसंख्याताः स्माहोकं स्वैमापन्नाः ॥ ३१॥ 
केचित्तु अनापन्ना भिथ्याद्दोनकपाययोगयुतताः । 
वियुता तैर्बहवः सिद्धाः संसारिणो जीवाः ॥ ३२ ॥ 
पदा [ अगुरुलधुकाः ] समय समयमे पट्गुणी हानिग्द्धिल्यि अगुरुलघुगुण 
[ अनन्ताः ] अनन्त है. वे अगुरुरघु गुण ात्माके स्वरूपम भिरतकरि कारण भयुरुख्घु 
स्वभाव तिसके अविमागी जं अति सूष्म हे. अआगमकथित्त दी परमाण नेमं आति है । 
[मैः अनन्तः ] उन अगुर रघु जनन्त गुणेकिद्वारा [ स्वे] जितने समस जीव है तितने 
सव ही [परिणताः] परणये है अथौत्‌ एसा को भी जीव नहीं हे जो अनन्त 
अगुरुकघुगुण रदित हों कन्ठ सेमे पराये जति ह । जर वे सव दी जीव [देशैः] 
भ्देदयकिदयारा [असंख्याताः ] रोकममाण असंख्यात भदेशी है | अथीत्‌-एक एक जीवके 
अरसस्यात असंस्यात अदेश दै ! उन जीसे कितने दी जीव [स्यात्‌ 1 किस ही एक 
परकारसे ठंडकपारादि अवखा्वोमं [ सर्वै रोकं ] तीनसे तेतारीस रञ्जुममाण धनाकारसूप 
तमस छोकके प्रमाणको [ आपनाः] म्र इये दं । दंडकपारादिम सव दी जातिके 
कमफ उद्यसे मेका विसार शोकम्ममाण होता दै । इस कारण समुद्धातकी अपेक्षासे 
कई जीव रोकके भमाणानुस्ार कदे गे दै । ओर [ केचित्त अनापन्ना; ] कई जीव 
समद्धातके बिना सर्वं लोकथमाण नहीं हे, निज २ शरीरके भमाणः टी है । उस अनन्त 
जीव राघ्रिमे [वहवः जीवाः] अनन्तानन्त जीव | मिथ्यादशेनकषाययोगयुक्ताः } 
अनादि काठसे मिथ्या कयायके योगसे संयुक्त [ संसारिणः संसारी है 1 अथात्‌ 
जितने जीव मिथ्यादर्चैनकपाययोग संघुक्त दँ वे सव संसारी कहे जति दहै ओर जे [तैः । 
उन्‌ मिथ्या कपायके योगसे [ वियुक्ता 1 रदित यद्ध जीव दै वे [सिद्धाः] सिद्ध द- 
वै तिद्ध (सक्त जीव भी ) अनन्त दै. यहं शद्धा्युद्धजीवोका सामान्यस्वरूप जानना. 


३० रायचन्द्रजेनराखमालायाम्‌ 


आगे देहमात्न जीव किस दृष्टा तसे है सो कहा जाता दै । 
जह पडमरायरयणं लित्तं खीरं पभासयदि खीरं । 
तह देही देदत्थो सदेदमत्तं पमासथाद ॥ ३३ ॥ 
सस्करृतछाया, । 
यथा पद्यरागरत्नं क्षिप्ठं क्षीरे प्रभासयति क्षीरं । 
तथा देही देहस्थः खदेहमात्रं प्रभासयति ॥ ३३ ॥ 

पदा्थ-[ यथा] जिस ग्रकार [पडमरागरत्नं ] पद्मरागनामा महामणि जोदैसो 
[क्षीरे क्षिप] दृधर्मे डाला हुवा [क्षीरं ] दृधको उस ही अपनी परमासे [मभासयति | 
प्रकाशमान करे हे [तथा] तैसं दी [देदी] संसारी जीव [देहस्थः] देहम रहता हुवा 
[स्वदेहमात्रं ] मापकी देहके वरावर दी [ प्रभासयति ¡ भका करता द ¦ 

भावा्ै-पद्मराग नामा रतन दुग्धसे भरेहुये वरैनमे डला जाय तो उस रत्नम 
रसा गुण है कि अपनी प्रभासे समसत दुग्धको अपने रंगसे रंगकर अपनी प्रभाकरो दुग्धकी 
व्रावर ही पकारामान करता दै. उसी मकार यह संसारी जीव मी जनादि कषायकि द्वारा 
भेला होता इवा दरीरमे रहता टै. उस शरीरम भपने प्रदेशे व्याप्त होकर रहता है. 
इसल्यि शरीरके परिमाण होकर तिष्ठता ह ओर जिस प्रकार वही रत्नसदित दुग्ध अभिके 
स॑योगसे उवरुकर बढता है तो उसके साथ ही रत्नकी प्रभा भी बढती है ओर जब अधिका 
संयोग न्यून होता है, तव रत्नकी अमाषट जातीदहै, इसी भकार ही लिग्ध पौ्टिक 
आहारादिके प्रमावसे शरीर ज्यों ज्यों बढता है त्यों त्यों शरीरस्थ जीवक प्रदे भी बते 
रहते ई. ध आहारादिकिकौ न्यूनतासे जैस २ शरीर क्षीण होता है तैसे २ जीवे 
रदे भी संकुचित होते रहते है । ओर जो उस रत्नक्षो वहुतसे दृधमे डाला जाय तो 
उसकी प्रभा भी विस्तृत होकर समसत दृूधमे व्याप्त हो जायगी-तेसै ही यड शरीरम जीव 
जाता है तो जीव अपने भ्रदेशोको विसार करके उस ही प्रमाण हो जाता है-भौर वही 
रतन जव थोडे दृधे उरा जाता है तो उसकी ममा भी संचित होकर दृधके पभमाण ही 
प्रकारा करती है. दइसीप्रकार यडे दारीरसे निकरुकर छोटे शरीरम जनेसे जीवके भी 
भदेश संकुचित होकर उस छोटे शरीरके बरावर रदैगे-ईइस कारण यह वात सिद्ध हई कि 
यह आत्मा कमेजनित संकोचविसताररूप शक्तिके भभावसे जव जैसा ररीर थरता है तव 
तैसा दी होकर भ्रव है । उ्छृष्ट अवगाहना हजार योजनकी स्वयंभूरमण समुद्रम महाम- 
च्छकी होती है । ओर जघन्य अवगाहना अरन्य पय सूष्ष्म निगोदिया जीवोकी है । 

: आगे जीवका देदसे जन्य देहम असित्व कहते है ओर देहसे जदा दिखाते ह तथा 
अन्य देहके धारण करनेका कारण मी वराते है । 
सब्वत्थ अत्थि जीवो ण य एक्षो एककाय एक्को । 
अञ्कवसाणविसिहो चिडदि मिणो रजसे ।॥ ३४॥ 


शीपन्नासिकायसमयसारः ! २१ 


संस्कतछाथा. 
सवेनासि जीवो न यैक एककाथेः एक्यस्थः ! 
। अध्यवसायविरिष्टशवे्टते मछिनो रजोमछेः ॥ ३४ ॥ 
पदाथ- [जीवः] जसा ह सो [ स्र ] संसार अवस्थं कमवक्ती अनेक पयायो 
सब्‌ जगह [असति ] हे । अथात्‌- जसं एक शरीरम आत्मा परवत है तेसं ही जव जर 
पयोयान्तर धारण करता हे, त तहां मी तैस ही रवते है. इसस्यि समस पयीर्योकी 
परेपरासे वही जीव रहै है. नया कोई जीव उपजता नदीं [ च ] जर [ एककाये ] व्यव- 
हारनयकी अपिक्षासे यचपि एकं शरीरम [ एक्यस्थः ] शीरनीरी तरद मिककर एक 
स्वरूप धरफर तिष्ठता है तथापि [ एकः न ] निश्वयनयकी अपेक्षा देहस मिकुकर एकमेक 
होता नही । निजस्वद्पसे जुदा दी रहता ह । ओर वह ही जीव जव [ अध्यवसाय 
विशिष्टः] अयुद्ध रागद्वेष मोद परिणमोते संयुक्त होता है तव [ रजोमछेः] ज्ञानावरणादि 
कर्मरूप भरसे { मछिनः ] मेख होता [ चेष्टते ] संसारम परिभ्रमण करता दै । 
भावा्भ-- यद्यपि यह आत्मा शरीरादि परद्रयसे जुदा दी है तथापि संसार अवस्थ 
, अनादि कर्मसंवेधतते नानाप्रकारके विभावभाव धारण करता है. उन विभाव मावोंसे नये 
कर्मयंध होते ह-उन कमेक उद्यसे किर देहदसे देहांतरको धरि है जिससे कि संसार 
. चटता हे 1 | 
आगे सिद्धे जीवका स्वभाव दिखाते ह मर उनके दी किंचित्‌ उन चरमदेहपरि- 
माण युद्ध प्रदेस्वरूप देह कहते दं । 
जसि जीवसदावो णत्थि अमायो य सव्वंहया वस्स । 
ते दति सिण्णदेदा सिद्धा चचिगोयरमदीदा ॥ ३९ ॥ 
सस्छृतखछाया, 
येपां जीवखभावो नास्यभावश्च स्वेथा तस्य । 
ते भवन्ति भिन्रदेदाः सिद्धा वारगोचरमतीताः ॥ ३५ ॥ 
पदार्थ--[येपां ] जिन जीवोके [ जीवस्वभावः ] जीवी जीवतव्यताका कारण जो 
भ्ाणरूप भाव सो [ नास्ति ] नदीं दे । [च ] जर उन दी जीवक [ तस्य ] तिस ही 
प्राणका [ सरथा ] सय तरसे [ अभावः ] अभाव [ नासति | नह हे. कर्थचित्मकार 
प्राणभीदे [ते सिद्धाः] वे सिद्ध भवन्ति ] दते हं । कैसे दैवे सिद्ध!| भिन्नदेहाः | 
दरीररदहित अमूर्चीकि ह | फिर केसे ह 4 [ बागगोचरमतीताः ] वचनातीत ह ` साहसा 
जिनकी गेसे दं । ६ | 
नावा सिद्धान्त प्राण दो प्रकारके कदे ईै-एक निश्चय, एकं व्यवहार. जितने 
शदढलानादिक भाव हवे तो निश्चयप्राण ह: ओर ओ अश्युद्ध शन्दियादिक. प्राण हसो 


३२ रायचन्द्रनेनशाखमाायाम्‌ 


व्यवहारप्राण ह! प्राण उसको कहते हैँ करि जिसके द्वारा जीवद्रव्यका असित दे । जीव- 
भी ससार जौर सिद्धे भेदसे दो प्रकारे ह । जो अशुद्ध प्राणेके द्वारा जीता हसो तो 
संसारी है ओर जो शुद्ध भासे जीता हे वह सिद्ध जीव दे । इसक्रारण सिद्धोक कर्थचित्‌ 
प्रकारं पाण ह भी जर नहीं भी ह | जो निश्चय म्राण ह वै तो पाये जाते ह आर्‌ जो 
व्यवहार प्राण हवे नहीं । फिर उन दी सिद्धोके क्षीरनीरकी समान देदसे व॑ध भी 
नहीं है । कंचित्‌ ऊन (कम ) चरम (अन्तरे) शरीरप्रमाण पदे्ांकी जवगाहना दै । ` 
ज्ञानादि अनन्तगुणसंयुक्त अपार महिमाल्यि आतमीन अविनाशी स्वद्धपस्हित तिष्ठते द । 

अगम संसारी जीवके जैसे कार्यक्रारणमाव है, तैसे सिद्ध जीक्के नदीं दहै, एसा कथन 
करते है । 

ण कुदोचि वि उपण्णो जदा कललं ण तेण सो सि । 
उप्पादेदि ण किंचि वि कारणभवितेणण स टदोदि।॥ ३द॥ 
सस्कृतखछाचा, 
न कतश्िदप्युत्पन्नो यस्मात्‌ कां न तेन सः सिद्धः । 
उत्पादयति न फिचिद्पि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३६ ॥ 

पदाथे-[ यसत्‌] जिस कारणसे [ इतथित्‌ अपि] किसी ओर वससे भी 
[ सिद्धः ] जुद्ध सिद्धजीव दै सो [ उत्पन्नः न ] उपजा नहीं । [तेन ] तिस कारणं 
[सः ] वह सिद्ध [ कार्यं ] कार्यरूप नदीं है कार्य उसे कटते दँ जो किसी कारणसे उ- 
पजा हो सो सिद्ध किसीसे भी नरि उपजे, इसल्यि सिद्ध कायं नहीं ह । ओर निस कारणसे 
[ किंचित्‌ अपि ] योर कुछ भी वस्तु [ उत्पादयति ] उपजाबता (न) नदीं है [तेन] 
तिस कारणसे [सः] वह सिद्ध जीव [ कारण अपि ] कारणदूय भी [ न भवति ] नही 
है । कारण वही कहराता है जो किसदीका उपजानेवाला हो, सो सिद्ध कुछ उपजावते 
नही. इसख्यि सिद्ध कारण भी नही द । 

भावाथ- जसं संसारी जीव कार्यं कारण मावरूय है तैसे सिद्ध नही दै. सो ही 
दिखाया जाता है । 

संसारी जीवके अनादि पदर सं्व॑धके होनेसे भाव करमरूय परिणत्ति ओर दरव्यकरूपं 
परिणति है । इनके कारण देव मनुप्य तियैच नारकी परयीयरूम जीव उपजता हे । इस 
करण दव्यकमेमावकरमेरूप अशुद्ध परिणति कारण हे ओर चार गतिरूप जीवका होना 
सो काये है । सिद्ध जो है सो कायेर्प नहीं ह । क्योकि व्रव्यकमभावकर्मका जव सर्वधा 
मकारे नाश होता दैः तव दी सिद्धपद होता है । ओर संसारी जीव जोह सो द्रव्य 
भावरूप अशुद्ध - परिणतिको उपजावता इवा चारगतिरूष काको उत्पन्न करता है. इस 
कारण संसारी जीव कारण भी कहा जाता है । पद्ध कारण नदीं हे क्योकि सिद्धोसे चार: ` 


` श्रीपन्नालिकायसमयसारः। ` ३३ 


गतिरूप.कायं नहीं होता । सिदधके अशुद्धं परिणति सर्वथा मष्ट होगई है. सो अपने शुद्ध 
स्वरूपको दी उपजाते है । ओर कुछ भी नदिं उपजाति । 
| आगे क्यक बद्धमती जीवका सवथा अभाव होना उसको ही मोक्ष कहते है, तिनका 
निषेध करते रै । 
सस्सदमध उच्छेदं भव्वममव्वं च सुण्णमिदरं च ¦ 
विण्णाणमविण्णाणं ण वि ज॒ुलदि असदि सञ्मावे ॥ २७ ॥ 
संस्कृताया, 
राखतमथोच्छेदो भव्यमभव्यं च शल्यमितरच । 
विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति सदरावे ॥ ३७ ॥ 

पदाथे-[ सद्धावे ] मोक्षावस्थाम शुद्ध सत्तामात्र जीव वस्तुके [ असति ] अभाव 
होते सते [ शास्वतं ] जीव द्रव्यस्वरूम करकं अविनाी है एेसा कथन [ न युज्यते ] 
नहीं सभवता. जो मेोक्षमे जीव ही नहीं तो शास्ता कोन होगा £ [अथ ] जर 
[ उच्छेद; ] निय जीवद्रव्यके समयसमयविषे पयोयकी अपेक्षासे नाश होता हे. यह भी 
कथन वनेगा नही । जो मोक्षम वस्तु दही नहींहै तो नाश किसका कहा जाय (च) 
जर [ भव्यं ] समय समयमे शद्ध मावोके परिणमनका होना सो भव्य भाव है [अभव्य] 
जो अद्ध भाव विनष्ट हुये तिनका जो अन होना सो अन्यभाव कात है. ये दोनों 
भकारके भव्य अभव्य भाव जो सुक्तम जीव नर्हिं होय तो किसके होय £ [ च ] तथा 
[ शुन्यं ] परद्रन्यसवरूपसे जीवदरन्यरहित दै. इसको ्ूल्यमाव कहते है [ इतरं ] सपने 
स्वरूपसे पूरण है इसको अञुत्यमाव कहते है जो मोक्षम वस्तुही नही दै तो ये दोनों 
भाव किसके कहे जार्यगे £ [ च ] जर [ विज्ञानं ] यथाथे पदाथेका जानना [ अविज्ञानं ] 
ओरका ओर जानना । ज्ञान अज्ञान दोनों भरकारफे भाव यदि मोक्षम जीव नर्द दोय तो 
कटे नहिं जांय- क्योकि किसी जीवम ज्ञान अनंत है किसी जीवगे ज्ञान सान्त दै । किसी 
जीवम अज्ञान अनंत है किसी जीवम अज्ञान सान्त दै । शद्ध जीव द्रभ्यमे केव ज्ञानकी 
अपेक्षा जनन्त ज्ञान है सम्यग्ट्टी जीवे क्षयोप्चम ज्ञानकी अपेक्षा सान्त ज्ञान है । अभव्य 
मिथ्यादृषठीकी ' अपेक्षा अनन्त अज्ञान है. भग्यमिथ्यादृष्टीकी अपेक्षा सान्त अज्ञान है । 
सिद्धम समस त्रिकारवर्ती पदारथोकि जाननेरूप ज्ञान दै, इस कारण ज्ञानमाव कहा जाता 
है ओर कथचिलखकार अज्ञान माव भी कहा जाता दै । क्योकि क्षायोपशमिक ज्ञानका ` 
सिद्धे अमाव है । शसल्यि विनाशीक ज्ञानीकी अपेक्षा अज्ञान भाव जानना । यह दोनों 
प्रकारके ज्ञान अज्ञान भाव जो मोक्षम जीवक] अभाव होय तो नहिं बन सक्ते 

भावा जे अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थामे जीवका नार मानते ह उनको समञ्चानके 
स्यि माठ माव है इन आढ भासि ही मोक्षमे जीवका अलित्व सिदध दोता दै । ओर 

५ 


३४ ` `ˆ: `“ '  रायचन्द्रनेनदाखमालायाम्‌ ॥ 


सोय आड भाव नहि रोय तो द्रव्यका अमाव होजाय दव्यके अभावसे संसार ओर 
मोक्ष दोनी अवसाका अभाव होय इस कारण इन आरो भावन्नानोको जानना चाहिये । 
मव्यभाव १ ग्ययभाव २. मव्यभाव- ३ अभव्यभाव ¢ शूल्यभाव ५ पूवौभाव ६ क्ञान- 
माव ७ अज्ञानमाव ८ इन आठ भावोँसे जीवका अस्तित्व सिद्ध होता है । ओर जीबद्रव्यके 
असित्वसे इन आरोका अल्ित्व रहता दै । 

अगे चेतन्यखरूप आत्मके गु्णोका ग्यास्यान करते दै । 


कम्माणं फलमभेक्षो एको कलं तु णाणमध एक्तो । 
चेद्यदि जीवरासि चद्गभावेण तिचिरेण ॥ ३८ ॥ 
सस्कृतखाया, 
कर्मणां फछमेकः एकः कायं तु ज्ञानमथेकः । 
चेतयति जीवरारिश्वेतकभावेन चिनिधेन ॥ ३८ ॥ 

पदाथै-[ एकः] एक जीवरारि तो [कर्मणां ] कमेकि [फलं ] खसदटुखरूप 
फरको [ चेतयति] चेदे दे. [तु] ओर [एकः] एकं जीवराशि सी है किं कुछ 
उद्यम छ्यि [ कार्थ] युखदुखरूप कर्मके मोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकल्यरूप कार्यको ` 
विरेषताके साथ वेदे है. [अथ ] ओर [एकः] एक जीवराशि रेसी है कि- [ बानं ] 
शुद्धजञानको ही विरेषतारूप वेदती दै. [त्रिविधेन ] यह पूर्वोक्त कर्मचेतना कर्मफ 
चेतना ओर ज्ञानचेतना इसप्रकार तीन मेद स्यि है [चेतकभावेन ] चैतन्य भावेति ही 
[ जीवराशिः] समस जीवराशि है । एेसा कोहं भी जीव नहींहैजो इस त्निगुणमयी 
चेतनासे रहित दो । इस कारण आतमाके चेतन्यगुण जानलेना । 

भावाथे--अनेक जीव रसे द कि जिनके विरेषता करके ज्ञानावरण दर्शनाव्रण 
मोहनी वीयोन्तराय इन कर्मोका उद्य है. इन कर्मके उदयसे आत्मीक शक्तिसे रदित हये 
परिणमते ह । इस कारण विरेषताकर सुसखदुखरूय कर्मफरको भोगते ई । निरुचमी हये 
विकस्परूप इष्ट अनिष्ट कायकारणको असमर्थं है इसख्यि इन जीवको स॒ख्यतासे कर्म- 
फर-चेतना गुणको धरनहारे जानने। ओर जो जीव ज्ञानावरण दद्यनावरण भर मोह कर्मके 
विशेष उदयसे अतिमरीन हुये चेतत्यशक्तिकर हीन प्रणमे है ` परंतु उनके वीयौन्तराय 
कमेक क्षयोपशम कुछ अधिक हुवा दै, इस कारण सुखदुखरूप कर्मफरके मोगव॑नेको इष्ट 
अनिष्ट पदार्थेमे रागदधेषं मोद्य उद्यमी हुये कायं करनेको समथ है, वे जीव भख्यतासे 
कमचेतनागुणसंयुक्त जानने । ओर जिन जीरके समथा पकार ज्ञानावरण दर्शनावैरण मोह 
ओर अन्तरायकमं गये है. अनन्तज्ञान अनन्तद्चंन अनन्त॑युल अनन्तवीर्यं ये गुण 
प्रगट हुये है कम ओर करमफल्के भोगनेमे विकस्परहित है ओर आत्मीकं पराधीनता- 
रहित स्वाभाविक सुखम रीन होग्ये ह, वे ज्ञानचेतनागुणसंयुक्त कहति है । 


ति श्रीपश्चास्िकायसमयसारः | २५. 


आमे इस तीन प्रकारकी चेतनाके धरनदहारे कोन २ जीव है सो दिखाया जाता दै 
सब्वे खल्दु कम्मफलं थावरकाया तसा दि कज्नज्ञद्‌ । 
पाणित्तमदिक्तेता. णाणं विदंति ते जीवा ॥३९॥ 


सस्छतखया, 
सर्वै खलु कर्मफ स्थावरकायाखसा हि कार्थयुतं । 
प्राणित्वसतिक्रान्ताः ज्ञानं विन्दन्ति ते जीवाः ॥ ३९ ॥ 
पदाथे-[ खड ] निश्वयसे [ स्वे] परथिवी काय आदि जे समस ही पांच प्रकार 
[ स्थावरकायाः] स्थावर जीव द ते [कमेफटं ] कर्मोका जो दुखयुखरूम फर तिसको 
प्रगटपणे रामदवेषकी विरोषता रहित अप्रगररूप अपनी शाक्तयनुसार [ विन्दन्ति ] वेदते है । 
जयोक एकेन्दरिय जी्ेकि केवरमान्न कमैफलचेतनारूप ही सख्य है. [हि] निश्चय 
करके [त्रसाः] द्ेन्द्ियादिक जीव है ते [ कायेयुतं 1 कमैका जो फर दै खसदुखरूप 
तिसको रागद्वेष मोहकी विरोषतास्यि उयमी हुये इष्ट अनिष्ट पदा्थीमं काये करते सन्ते 
भोगते ह. इस कारण वे जीव कर्मफठचेतनाकी सुखतासदहित जान लेना । ओर जो जीव 
[भाणित् ] दशमाणोंको [अतिक्रान्ताः ] रदित ह अतीन्द्रिय ज्ञानी है ते]वे [जी- 
वाः] दध प्लक्ष ज्ञानी जीव [जञानं ] केवल ज्ञान चैतन्य भावदीको [ विन्दन्ति ] साक्षात्‌ 
परमानन्दं सुखरूप अनुभ है । पेते जीव ज्ानचेतनासंयुक्त काते द । ये तीन मकरके 
जीव तीन भरकारकी चेतनाके धरनहारे जानने । 
आगे उपयोगगुणका व्याख्यान करते दै । 
उवओगो खह्धु दुविदो णाणेण य दंसणेण संजत्तो । 
जीवस्स सन्वकारं अणण्णसमूदं वियाणीदि ॥ ४० ॥ 
संस्छरृतछावा, 
उपयोगः खलं द्वितिधो ज्ञानेन च दशनेन संयुक्तः । 
जीवस्य सर्वकाङमनन्यभूतं विजानीदि ॥ ४० ॥ 
पदार्भै--[ खल ] निश्चय करकं [उपयोगः | चेतनतारिगि जो परिणाम दहै सो [द्वि 
निः] दो प्रकारका दै । वे दो प्रकार कोन से? [ज्ञानेन च दशेनेन संयुक्तः 1 
्ानोपयोग ओर दीनोपयोग पेसे दो भेद सििहुये द॑ । जो विरेषतास्मि पदार्थोको जनि 
सो तौ जञानोपयोग कहलाता है यौर॒जो सामान्यस्वरूप पदा्ोका जनि सो दशेनोपयोग 
कहा जाता हे । सो दुविध उपयोग [जीवस्य] आतमद्रन्यके [ सवकालं ] सदाकाल 
[ अनन्यभूतं ] परदयोसि जुदा नही दसा [विजानीहि] ६ शिष्य. तू जान । यद्यपि 
व्यवहार नयाध्रित गुणगुणीके मेदसे आत्मा ओर. उपयोगमं' मेद है तथापि वस्तुकी 
एकता न्यायसे एकी है भेद करने्म नर्द आता क्योकि गुणके नाञ्च दोनेसे .गुणीका 
भी नाश है ओर गुणीके नाद्चसे गुणका नाश हे इस कारण एकता है+ । 


३६ रायचन्दरनेनश्षाखमालायाम्‌ „ 


आरभ ज्ञानोपयोगंके भेद दिखते द 


आभिणिसुदोधिमणकेवलाणि णाणाणि च॑चभेयाणि। 
कुमदिखुदविभंगाणि य तिष्णि वि णाणेिं संजन्ते ॥ ४१॥ 
संस्कृतदछाया. 
आभिनिबोधिकशुतावधिमनःपययकेवछानि ज्ञानानि पच्चभेदानि । 
कुमतिश्वुतविभङ्कानि च वीण्यपि ज्ञानः संयुक्तानि ॥ ४१२॥ 
पदाथै-[आभिनिवोधिकश्चुतावधिमनःपयेयकेवखानि मति शरुत अवि मनःपयय, 
केवरु [ पश्वमेदानि ज्ञानानि} ये पांच भकारके सम्यग्ान ई । [ च ] ओर [कुमतिश्वुत- 
विभङ्गानि त्रीणि अपि] कुमति श्रुत विभङ्गावधि ये तीन कु्ञान भी [ज्ञानः संयुक्ता- 
नि पूर्वोक्त पांचों जञानोंसदित गण केने । ये क्ञानके आट भेद दै । 
भावाथ स्वामाविक मावसे यह आत्मा जपने समस मदेचन्यापी अनन्तनिरावरण 
छद्धज्ञानसंयुक्त दहै । परन्तु अनादिकाठसे केकर कर्म संयोगसे दूषित हवा पवर्ते दे । 
इसख्यि सर्वग असंख्यात प्रदेशमे ज्ञानावरण कर्मके द्वारा आच्छादित है } उस ज्ञाना- 
व्रण कर्मके क्षयोपदमसे मतिज्ञान भरगर होता रै । तव॒ मन ओर पांच इन्दरियोके अवल- 
वनसे चित्‌ मूत्तीक अमूर्तीक द्न्यको विरोषता कर जिस जञानकेद्वारा परोक्षरूप जानता है 
उसका नाम मतिज्ञान है । ओर उस दी ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे मनक अवलेवसे 
किचिनपूर्तीकि अमूर्तीक दन्य जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानका नाम श्रुतन्ञान दै । जो 
कोई यहां पूरे कि श्रुतज्ञान तो एकेन्दरियसे रुगाकर असेन जीव पर्यन्त कहा हे. उसका 
समाधान यह है किं-उनके मिथ्याज्ञान है. इस कारण वह श्रुतज्ञान नदिं केना र 
अक्षरात्मक श्चतज्ञानको ही प्रधानता दै । इस कारण भी वह श्र॒तज्ञान नहिं ठेना । मनक 
अवङंबनसे जो .परोक्षरूप जाना जाय उस श्रुतज्ञानको द्रन्यमावके द्वारा जानना ओर उसदी 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जिस ज्ञाने द्वारा एकदेशमत्यक्षरूप किंचिन्मूर्तीक्र द्रव्य जाने तिसका 
नाम अवधिज्ञान ह । ओर उसी ज्ञानावरणके श्षयोपशमसे अन्यजीवके मनोगत मूर्तीक 
द्रन्यको एके देश प्रत्यक्ष जिस ज्ञानके द्वारा जाने, उसका नाम मनःपर्ययज्ञान कहा जाता 
है । ओर सवैथा प्रकार कानावरण कर्म क्षय होनेसे जिस ज्ञानक द्वारा समस मूर्ति 
अमूर्तीक द्रव्य, गुण - पयौयसहित मरत्यक्ष जनि जांय उसका नाम केवलन्नान दे! 
मिथ्यादशेनसदहित जो मतिश्चुतवधिक्ञान है, वे ही कुमति कुत कुअवयिज्ञान. कराते 
हैः ये आठ प्रकारके ज्ञान जिनागमसे विशेषता कर जानने । | 
आग द्चनोपयोगके नाम ओर स्वरूपका कथन किया जाता ३ै । 
-दं सणंमवि) चक्खुजदं अचक्ुज्दमवि य ओरिणा सहयं । ` 
` अणिधणर्मणतविसयंः केवकियं चावि पण्णत्तं ॥ ४२ ॥ . 


श्रीपञ्चालिकायसमयसारः | २७ 


संस्करतछाया. | । | 

द्रोेनसपि चश्षुयुतमचश्ुर्युतमपि चाचधिना सहितं ।, 

७. _ अनिधनमनन्तविषयं कैवल्यं चापि पर्ञ्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदाथ [ चक्षुं] ्वितनेत्के अवरंबनसे जो [ दशनं ] देखना है उसका नाम 
च्ुददोन [ भ्रं] भगवनन का है [च] ओर [अच्यत] नेन इन्द्ियके विना 
अन्य चा दवय इन्दियोके ओर मनके अवरंबनसे देला जाय उसका नाम जच्ुदैन 
है । [च] ओर [अवधिना सहितं] अवथिज्ञानके द्वारा [अपि] निश्वयसे जो देखना 
है, उसको अवधिदरौन कहते दै । ओर जो [ अनिधनं ] अन्तरटित [अनन्विष्य ¡ 
समस्त अरनेत पदाथ है विषय जिसके सो [ कैवस्यं ] केवरुददैन [ र्घ्ं ] कहा गया दै | 
भावाथे--चश्ुदरीन, अच्ुद्दीन, अवयिद्दीन जौर केवलदर्शन इन चार भेदो 
दारा दशोनोपयोग जानना. देन ओर ज्ञानम सामान्य ओर विरेषका भेद मात्र है. जो 
विशेषरूप जाने उसको ज्ञान कहते ह इस कारण ददौनका सामान्य जानना रक्षण दै । 
आसां स्वामाविक भावोसे सवीग परदेशे निर्मल जनन्तदशेनमयी है परन्तु वही आतमा 
अनादि दशनावरण केके उदयसे आच्छादित रै. इसकारण दर्शन शक्तिसे रहित है । 
उसी आलमके अन्तरंग चध्युदशेनावरणीय कमेके क्षयोपशमसे बहिरंगनेन्रके अवरंबनकर 
किंचित्‌ मूर्ती द्भ्य जिसके द्वारा देखा जाय उसका नाम चशषुदशेन कदा जाता है । ओर 
अन्तरंगम अचक्षुदशैनावरणीय कमेके क्षयोपशमसे वदहिरंग नेत्र इन्द्रिय विना चार इन्दियों 
ओर इन्यमनके अवलुंबनसे किंचित्‌ मूर्ीकं द्रव्य अमूर्तीकं द्रम्य जिसके द्वारा देखे जांय 
उसका नाम अचकषुद्दन कहा जाता दै । भौर जो अवधि ददौनावरणीय कमैके क्षयोपशमसे 
किचिन्मूतीक उ्न्योको प्रक्ष देखे उसका नाम अवपिदौन है । ओर जिसके द्वारा स्ैथा 
पकार दर्शनावरणीय कर्मके क्षयसे समस्त मूर्तीकं अमूक्तीक पदार्थोको म्रस्क्ष देखा जाय 

उसको केवर दरौन कहते दै । इसप्रकार दशेनका स्वरूप जानना । 
अग कहते है कर एक आत्माके अनेक ज्ञान होते ह इसमे कुछ दूषण नीं हे । 
ण वियप्पदि णाणादो णाणी णाणाणि दौति णेगाणि। 
तद्या दु विस्सरूवं भणियं दवियत्ति णाणीदहि ॥ ४३॥ 
संरङृतछाया, 
न विकस्पते ज्ञानात्‌ ज्ञानी ज्ञानानि भवन्यनेकानि । 
शि तस्मात्तु विश्वरूपं भणितं द्रव्यमिति ज्ञानीभिः॥ ् ३॥ 

पदा्थै- ज्ञानात्‌] कानगुणसे [ज्ञानी ] _जात्मा [ न विकररपते ] भेद माकर मा 
नहि होता है । अथीत्‌-प्रमाथेसे तो गुणुणीमे भेद होता नहीं है क्योकि द्रव्य क्षेत्र 
काठ भावसे गुणगुणी एक दै । जो द्रव्य क्षेत्र कारु भाव गुणीका दै वही गुणका ह आर 
जो गणका है सो गुणीका है । इसी प्रकार. जभेदनयकी उपेक्षा -एकता जाननी. मेदनयसे 
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आत्ममि [ज्ञानानि ] मति शरुत वयि मनःपयय केवर इन पांच धकार जा्नमिसे [अने- 
कानि] दो तीन चार [भवन्ति ] हेते दै । मावार्थै-ययपि आसमद्रव्य ओर कनानगुणकी 
एकता हे तथापि जञानगुणके अनेक मेद करनेमं कोद विरोध वा दोप नदीं ह क्योकि द्व्य 
कथंचिलकार मेद अभेद स्वरूप.है अनेकान्तके विना दरव्यकी सिद्धि नदीं हे [ तस्मात्र ह] 
तिस कारणसे [ ज्ञानीभिः) जो अनेकांत विके जानकार नानी जीवक दारा [ र्ये ] 
पदा हे सो [ विग्वरूपं ] अनेक प्रकारका [भणितं ] कहा गया दं [इति ] इस प्रकार 
वस्तुका स्वरूप जानना । 
नवा ययपि द्रव्य अनन्तगुण अनन्तपयौयके आधारमे एक वस्तु है तथापि 
वही द्रव्य अनेक म्रकार भी कदा जाता दे । इससे यह वात सिद्ध मई कि अभेदसे आत्मा 
एकं है अनेक ज्ञानके पयीयभेदोसै यनेक दै । | 
अर्म जो स्था प्रकार द्ग्यसे गुण भिन्न होय ओर गुणोंसे द्रव्य भिन्न होय तो वडा 
दीष गता हे एसा कथन करते ह । 
जदि दवदि दृन्वम्णं गुणदो य शणा थ दव्वदों अण्णे। 
द्व्वाणंतियमधवा दव्वाभा्वं पकुठ्चति ॥ ४४ ॥ 
संस्कृताया, , 
यदि भवति द्रव्यमन्यदणश्च गुणाश्च द्रन्यतोऽन्ये । 
दरव्यानन्यमथवा द्रन्याभावं भकुव्वेन्ति ।॥ ४४ ॥ 
पदाथे--] च ] जोर सबैथा भकार [ यदि ] जो [द्रव्यं ] अनेक गुणात्मक वस्तु है 
सो [ गुणतः 1 जंरारूपगुणसे [अन्यत्‌ ] परदेरभेदसे जुदा { भवति] होय (च) ओर 
[द्रन्यतः] अंरीस्वरूप दव्यसे [ गुणाः] अंशख्प गुण [अन्ये ] परदेरोसि भिन्न होहि तो 
[द्रन्यानन्टं ] एक द्रन्यके अनन्तद्रन्य होय जांय । अथवा जो अनन्तद्रन्य नहिं होय तो 
[ते] वे ण जुदे हुये सन्ते [द्रव्याभावं ] दरव्यके अमावको [ पक्कषैनिति ] करते ई । 
भावाथे--आचार्येनि भी गुणगुणीमे क्थंचित्मकार मेद्‌ दिखाया है । जो उनम सक्षथा 
भकार भेद हदि तो एक दरन्यके अनन्त मेद हो जाते दै. सो दिखाया जाता है । गुण 
जंशरूप हे गुणी अंशी हे ! अंदसे जंसी जुदा निं हो सक्ता. जंशीकि आश्रय ही अंश 
रहते है ओर जो यो किये कि अंश्से जशी जुदा होता है तो वे अंश आधारके विना 
किस अंशके आश्यसे रहै £ उसकेख्यि अन्य कोई अंशी चाहिये कि निसके आधार अं 
रहे । ओर जो कदो कि अन्य अंशी है उसके आधार रहते है तो उस अंीसे भी 
जा जुदे कहने होगे । ओर यदि कदोगे कि उससे भी अंश जे है तो फिर अन्य 
जंरीकी कर्पना की जायगी. इसभकार कल्पना करनेसे गुणगुणीकी स्थिति नहि होयगी. 
क्योकि गुण अनन्त है खुदा कहनेसे द्रव्य भी अनन्त होयगे सो एक दोष तो यद अवेगा. 
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दूसरा दीष यह है कि-दन्यका अभाव हो जायगा. क्योकि द्रव्य वृह कहकाता है जो गु्णोका 
समूद हो, इसलियि द्रन्यसे गुण जुदा होय तो द्रन्यका अमाव होता है. सकारण स्था 
भकार गुणगुणीका मेद नही है, कथंचित्मकारसे मेद जानना । 
अविभत्तमणप्णत्तं दव्वशगुणाणं विभन्तमण्णन्तं ] 
णिच्छति णिचयहवु तच्विवरीदं हि वा तेसिं ॥ ४९ ॥ 
सस्करतछाया, 
अविभक्तमनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वं । 
॥ नेच्छन्ति निश्यज्ञासद्विपरीतं हि वा तेषां । ४५ ॥ 

पदाथ- [द्रव्यगुणानां ] दम्य ओर गुणोका [ अनन्यं ] एक माव है सो [ अवि- 
भन्तं ] प्रदेशभेदसे रहित दै । द्रव्यके नार ॒होनेसे गुणका अभाव जर्‌ गुणोके ना 
होनेसे द्रव्यका अभाव एेसा एकमाव है. अथौत्‌ जसं एक परमाणुकी अपने एक प्रदेशसे 
पथक्ता नदीं है ओर जैसे उसदी परमाणुमे स्यदो रस गन्ध वणे गुणोंकी प्रथकूता नहीं रै 
तेसं ही समसत द्रव्योमें भदेशमेदरदित गुणपयौयका अमेद्‌ भाव जानना । ेसी म्रदेशमेद- 
रहित उन्यगुर्णोकी एकता आचार्यजीने अंगीकारकी है ओर [ निशवयज्ञाः] युणगुणीमे 
कथंचित्‌ भेदसे निश्चयस्वरूपके जाननहारे र ते [अन्यत्वं ] द्रन्यगुणोमं भेदभाव 
[ विभक्त] प्रदेदभेदसे रहित [न इच्छंति] नहिं चाहते है । मावाथे-द्रनम्य ओर 
गुणो संज्ञा संख्या रक्षण भरयोजनादिसे यद्यपि भेद दै तथापि रेसा भेद नहीं है कि 
जिससे प्रदेोकी परथकूता होय । अतएव यह वात सिद्ध इ किं गुणगुणीमे वस्तुरूप 
विचारसे पदेशोकी एकतासे कु मी मित्रता नहीं है. संज्ञामात्रसे भिता हे । एक द्रव्य 
भेद अभेद इसी प्रकार जानना [ वा ] अथवा [ हि ] निश्वयसे [ तेषां ] उन द्रन्यगुणोके 
` [तष्टिरीतं] उस पूर्वोक्त भकार मेद॒ अभेदसे जो भौर भकार भेद अभेद दै उसको 
[ न इच्छन्ति ] जो तत्त्वस्वरूपके वेत्ता दँ ते वस्तुमे नहिं मानते ! 

आवा वस्तम कथंचित्‌ गुणगुणीका जो मेद अभेद है, उसका वस्तुको साधनके 
वास्त मानते ह जीर जो उपचारमात्न पदार्थौमे मेद॒ अभेद लोकन्यवहारसे दै उसको 
आचा नहि मानते क्यो करि ोकम्यवहारसे कुछ वस्तुका स्वरूप सधता नहीं है. सो दिखाया 
जाता है ! जैसे-लोकम्यवहारसे विन्ध्याचर ओर हिमाचरमं बडा ् कहा जाता है क्योकि 
हिमाचल करीं हे जर विन्ध्याचरु कहीं ह. इसको नाम भेद कहते द तथा मिरे इये इगष- 
जलको अभेद कहते है परमार्थे जर जुदा है दुग्ध जुदा है । लोकव्यवहारसे एक माना 
, जाता है क्योकि दुग्ध ओर जरम मदेशोकी ही एकतां हं । इसप्रकार रोकन्यनहार्‌ कथित 
गुणरुणीमे भेदाभेद नहिं माने जाय तो पदेशभेदरदित जो गुणगुणीमं कर्थचिसकार भेद्‌ज 
मेद परमार्थ दिखानेकेरियि छृषाबन्त आचार्योने दिखाया है सो मल मकार जानना चाहिये- 
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अगि व्यप्ददच, संस्थान, संख्या, विषय, इन चार भेदोसे सवथा प्रकार द्रव्य ओर 
गुणमें भेद दिखाते दै । 
ववदेसा संठाणा संखा विसया य दोंति ते वहुगा । 
ते तेसिमणप्णन्ते अप्णन्ते चावि विकते ॥ ६ ॥ 
संस्कृतदछाया. 
व्यपदेश्चाः संस्थानानि संख्या विषयाश्च भवन्ति ते बहुका: । 
ते तेषामनन्यत्वे अन्यत्वे चापि विदन्ते ॥ ४६ ॥ 
पद्ा्ै- [तेषां ] उनद्रन्य ओर गुणेकि [ते] जिनसे गुणगुणीमे भेद होता है वे 
[ व्यपदेशाः] कथनके भेद ओर [ संस्थानानि } आकारमेद [संख्या] गणना [च] 
ओर [ निषयाः] जिनमे रहै एसे आधार भाव ये चार प्रकारके मेद [ब्रहुकाः] 
बहुत प्रकारके [भवन्ति] दोते दै. ओर [ते] वे व्यपदेशादिक चार प्रकारके भेद 
[ अनन्यते] कथंचिलकार अमेदभावमे [ च ] ओर [ अन्यतरे] कथचित्मकार्‌ भेदं 
मावमें [अपि] भी [ विन्ते] प्रवर्त ह । | 
भावाथ ये चार प्रकारके ग्यपदेशादिक माव अभेदे भीदै ओर भेदम मीरै। 
इनकी दो प्रकारकी विवक्षा है. जव एक द्रन्यकी अपेक्षा कथन किया जाय तव तो ये चार 
माव अभेदकथनकी अपेक्षा के जाते है ओर जव अनेक द्रन्यकी अयेक्षा कथन किया जाय 
तब ये ही व्यपदेशादिक चार माव भेदकथनकी अपेक्षा कहे जते है । आगेये ही दोना 
मेदं दृष्टान्तसे दिखाये जाते `हे 1 जेस किसी पुरुषकी गाय कहना, यह भेदमे व्यपदेश दै. 
तेसे ही षृक्षकी शाखा, द्रग्यके गुण, यह अभेदमें ग्यपदेश जानना । ओर यह व्यपदे 
पटूकारककी अपेक्षा भी है. सो दिखाया जाता दे । जेस कोई पुरुष फलको अंकुसीकर धन- - 
वन्तपुरुषके निमित्त बृक्षसे वाड़मे तोडे है. यह भेदमे व्यपदेश है } ओर ृत्तिका जसं अपने 
धटमावको आपकर अपने निमित्त आपसे आम करै है, तैस ही आत्मा आपको अपनेद्रारा 
अपने निमित्त आत्मासे आपमे जाने है. सो यह अभेदमें व्यपदेश जानना । ओर जेस बडे 
ुरुषकी गाय वडी है, यह मेद संस्थान है तैसे दी बड बृक्षकी वडी शाखा, मूर्तीक द्रव्ये 
मूर्ति गुण यह अभेद संस्थान जानना । ओर जैस किसी पुरुषकी दशगैव है. एेसे कहना 
सो भेदसंख्या है. तैसे ही एक वृक्षकी दराशाखाये, एक द्रव्यके अन॑तगुण, यह्‌ अभेद संख्या 
जाननी । ओर जैसे गोकुर्मे गाय है, दसा कहना यह्‌ मेद विषय है तैय दी दृक्षमे शाखा- 
दरव्यम गुण यह अभेद विषय है । व्यपदेश संस्थान संख्या विषय ये चार भरकारके मेद 
्रव्यशुणमे जभेदरूप दिखाये जाते है, अन्यद्रवयसे भेदकर दिखाये जति है । यद्यपि 
्रवयगुणमे, ग्यपदेशादिक कहे जाते द तथापि वस्तुके विचारसे नहीं है । 
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` जग भेद अभेद कथनका स्वरूप प्रगटकर दिखाया जाता है-- 
णाणं धणं नव ङच्वदि घणिणं जह णाणिणं च इुविधेि । 
भप्णति तह पुधन्तं एय्तं चावि तच्वण्डू ॥ ४७॥ 
संस्छृतछाया. | ` 


ज्ञानं धनं च करोति धनिन यथा ज्ञानिनं च दिविधाभ्यां | 
भणति तथा प्रथक्त्वमेकत्वं चापि तत्त्वज्ञाः ॥ ४७ ॥ 


पदाथ-[ यथा] जैसे [धनं] द्रभ्य सो [ धनिनं ] पुरषको धनवान [करोति । 
करता ह अथीत्‌ धन जुदा है पुरुष जुदा दै परन्तु धनके संबन्धसे पुरुष धनी या धनवान्‌ 
ठेसा नाम पाता है [च] जर [ज्ञानं] चैतन्यगुण जो है सो [ज्ञानिनं ] आत्माको भ्ञानी' 
फेसा नाम कहता है. ज्ञान ओर आत्माको प्देशमेदरहित एकता है । परन्तु गुणगुणीके 
कथनकी अयेक्षा ज्ञान गुणके द्वारा आत्मा श्ञानी" एसा नाम॒ धारण करता दै [ तथा ] 
तैस दी [ द्िविधाभ्यां ] इन दो प्रकारके भेदाभेद कथनद्रारा [ तन्चज्ञा; ] वस्तुस्वरूपके 
जाननेवारे पुरुष है ते [ पृथक्त्वं ] प्रदे्भेदकी प्थकतासे जो संव॑ध है उसको 
पृक्त कहते है. [ च ] ओर [अपि] निश्चयसे [ एकत्व ] प्रदेशोकी एकतासे संध 
हे उसका नाम एकत्व हे एसे दो भदको [ भणन्ति ] कहते है । 


नावा ज्यवहार दो प्रकारका दै. एक ्थक्तव॒ जर एक एकल. जहांपर मिन 
्रव्योमे एकताका संबंध दिखाया जाय उसका नाम रथक्स्व व्यवहार कदा जाता हे. 
` सीर एक वस्मे मेद॒ दिखाया जाय उसका नाम एकत्व व्यवहार कहा जाता हैः सो 
ये दोनों प्रकारका संबन्ध धन धनी ज्ञान ज्ञानीमे व्यपदेशादिक चार मरकारसे दिखाया 
जाता है। धन जो है सो अपने नाम संस्थान संख्या ओर विषय इन चारो भेदोसे 
जुदा ै-जओर पुरुष अपने नाम संस्थान संख्या विषयरूपर चार भेदोसे जुदा है । 
परन्तु धनके सम्बन्धसे पुरुष धनी कहलाता है. इसीको एथक्त व्यवहार कडा जाता हे । 
ज्ञान ओर ज्ञानीमे एकता है परन्तु नाम संख्या संस्थान विषयोसे ज्ञानका मेद्‌ किया 


| अ 


जाता है । व्तुस्वरूपको भटी ति जाननेके कारण उस ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नाम 
पाता दे, ` सको एकत्र व्यवहार कहते द । ये दौ मरकारका सम्बन्धे समस द्रव्योमे 
चार भरकारसे जानना । | 
अ ज्ञान जर जानीम सर्वथापरकार जो मेद ही माना जाय तो बडा दोष अता 
है, देसा कथन करते द । ` 
णाणी णाणं च खदा अत्थंतरिदा दु अण्णमण्णस्स । 
` दोह अचेदणन्तं पसजदि सम्म जिणावमदं ॥ ४८ ॥ 
£ 
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सस्करृतदटाया, 
ज्ञानी ज्ञानं च सदा्थान्तसितित्वन्योऽन्यस्य । 
दयोरचेतनत्वं प्रसजति सम्यग्‌ जिनावमतं ॥ ४८ ॥ 
पद्ाथे-| ज्ञानी ] आत्मा [च] जर [जञानं] चेतन्यगुणका [सदा ] सदाकान 
[अथोन्तरिते ] सवेथा परकारभेद होय [तु अन्योऽन्यस्य ] तो परम्यर्‌ (द्रमः ] जानी 
ओर ज्ञानके [अचेतनत्वं ] जड़माव [प्रसजति ] होता द [सम्यद्‌] यथा्मं यह्‌ 
[ जिनावमतं ] जिनेन्द्र भगवानक्ा कथन द । 
भावाथ जैसे अथिद्रव्यमे उप्ता गुणदह. जो दस अयि ओर्‌ उच्णतागुण | 
पृथकूता होती तो दैधनक्रो जला नहिं सक्ती थी. जो प्रथमे ही उष्णगुण जुदा दो तो 
कादेसे जरुवि ? ओर जो अथि जुदी होती तो उष्णगुण किसके आश्रय रदं ? निराश्रय 
होकर वह भी जकनेकी क्रियासे रदित दो जाता. क्योकि गुणगुणी परस्पर जुरा हनेपर्‌ 
काये करनेको असमर्थं होते हं । जो दोनोकी एकता रोय तो जलनेङी क्रियं समथ 
होय. उसीम्रकार जानी योर ज्ञान परस्पर जुदा टोनेषर्‌ जाननेकी क्रियाम यसमरता होती. 
भानविना ज्ञानी कैसे जनि £ ओर ज्ञानीविना ज्ञान निराध्य होता तो यह भी जाननरूप 
क्रियाम जसम होता. ज्ञानी चौर ज्ञाने परस्पर जुदा हनेषर द्रोनं अचेतन हति ४ ¦ 
ओर जो कोई यहां यह कटै कि पथक्टप दातसे कारनेषर पुर्य ही काटनदारा कहता 
है. इसीमकरार कर्य ज्ञानद्वारा आत्माको जाननेदारा मानो तो इतं क्या दोष इ ? 
ताका उत्तर-काटनेकी क्रियाम दांत वाह्य निमित्त दे. उपादान कारनेकी चक्ति पुर्पमे 
दै जो पुरुषमे काटनेकी शक्ति न होती तो दात छ कार्यकारी नहीं टोते-दसयियि 
ुरुषका गुणपमधान दै, उस अपने गुणसे पुरुषके एकता है. एसी कारण ज्ञानी जीर नानक 
एक संवेध हे. पुरुष ओर ॒दांतकासा संप नहीं हे. गुणगुणी वे ही कहाते १ जिनके 
भदेशोकी एकता होय. नान ओर कतानीमे संयोगसम्बन्ध नहीं ह, तन्मयभाव ह । 
आगे ज्ञान ओर ज्ञानी सवैथाभकार्‌ भेद है. परन्तु मिलपक्र णक है रेसी एक- 
ताको निषेध करते है- 
ण हि सो समवाथादो अत्थंतरिदो इ णाणदो णाणी । 
अप्णाणीति च वथणं एगत्तप्पसाधमं टोदि ॥ ४९॥ 
सस्कुताया. 
न हि सः समवायादरथान्तरितस्तु ज्ञानसो ज्ञानी । 
। अज्ञानीति च वचनमेकत्वप्रसाधकं भवति ।। ४९! 
पद्‌ाथ--1 सः] चह [हि] निश्चयं [ज्ञानी ] चैतन्यसरूप आत्मा [ समवायात्‌ ¡ 
भयने मिलापसे [ज्ञानतः] `क्चानुणसे [ अरथान्त रितस्त] भिनस्वक्प तो [न] नहीं हे 
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क्याकिं [अज्ञानी ] आत्मा अज्ञानगुणसंबुक्त दै [इति वचनं ] यह कथन [ एकत्वभसा- 
धके ] गुणयुणीमं एकताका साधनहारा [ भवति ] होता रै । 

भावाथे-ज्ञानी ओर ज्ञानगुणकी प्रदेरभेदरदित एकता है जौर जो किये कि 
एकता नहीं है जञानरंवथसे ज्ञानी जुदा दै-तो जव ज्ञान गुणका संध जञानीके पू ही 
नहीं था, तव ज्ञानी अनानी था कि ज्ञानी? जो कहोगे किक्चानी था तो ज्ञान गुणके 
कथनका कु प्रयोजन नीं, स्वरूपसे दी ज्ञानी था ओर जो कदहोगे कि पटिङे अज्ञानी था 
पीेसे ज्ञानका संबंध होनेसे ज्ञानी हुवा है तो जव अज्ञानी था तो अज्ञान गुणके संब॑धसे 
अन्नानी था कि अक्ञानगुणसे एकमेक था? जो कहोगे कि-अज्ञानयुणके सं्वधसे दी 
अक्नानी ही था तो वह अज्ञानी था. अज्ञानके सेबधसे कुछ प्रयोजन नदीं है. स्वमावसे ही 
अज्ञानी धपे टै. इसकारण यह वात सिद्ध हुई किं-ज्ञान गुणका जो प्रदेशमेदरदहित 
भ्ानीसे एकभाव माना जाय तो आत्माके अज्नानगुणसे एकभाव होता सन्ता अज्ञानी पद 
थपता दै-इसकारण ज्ञान ओर ज्ञानीमे अनादिकी अनन्त एकता है । सी एकता है जो 
स्ञानके अभावसे ` ज्ानीका अभाव दहो जात्ता है-- मोर ज्ञानीके अभावसे ज्ञानका अभाव 
होता है । ओर जो यों नहिं माना जाय तो आत्मा भज्ञानमावकी एकेतासे अवदयमेव 
अन्नानी होता है भीर जो णसा कहा जाता है किं अज्ञानका नाश करके आत्मा ज्ञानी 
होता है सो वह कथन कर्मं उपाधिसंवधसे व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना । जैस सूय मेष- 
परकद्वारा आच्छादित हुवा प्रभारहित का जाता है. परन्तु सूये अपने स्वभावसे उस 
परमाकेते त्रिकार जुदा होता नाही. पटर्की उपाधिसे ममासे दीन अधिक कहा जाता है. 
तेते ही यह आत्मा अनादि पुद्रक्डपाधिसम्बन्धसे अज्ञानी हुवा पवते है. परन्तु वहं 
आत्मा अपने स्वाभाविक अखंड केवलज्ञान स्वभावसे स्वरूपसे किसी कालम मी जुदा 
नहि होता । कर्मकी उपाथिसे ज्ञानकी दीनता अधिकता कटी जाती दै. इसकारण 
निश्चय कर्क जानीसे जानगुण जदा नहीं हि । कृमडपाधिके वरासं अज्ञानी कहा जाता 
है. कर्मफ घटनेसे ज्ञानी होता है. यह कथन व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना । 

आमं गुणगुणीमे एकमावेके विना जर किसीम्रकारका स्वव नही दै एेसा कथन 

समवत्ती समवा अपुधञ्श्दोय अज्दसिद्धो य । 
तह्या दव्वगुणाणं अदा सिदित्ति णिदिडा ॥ ५० ॥ 
| संरकृतछाया, 
सम्बा्वत्वं समवायः अप्रथगभूतस्वमयुतसिद्धत्ं च । 
तस्माद्रन्यराणानां अयुता सिद्धिरिति निदिष्टा ॥ ५० ॥ 
पदाभ- | समवसतितवं ] व्य ओर गुणोकि एक. अस्तित्वकर अनादि अनन्त धारा- 
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वाहीरूम जो दृति दै तिसका नाम॒ जिनमतमं [समवायः] समवाय दे । मावार्थ-- ¦ 
सं्वैध दो भकारके है एक संयोगसंवंध दै ओर एक समवायसेरव॑ध ईै--जं सं जीवपृद्रखका 
संब॑ध है सो तो संयोगसंबन्ध है । ओर समवायसम्बन्ध वहां कटिये जर्दौ किं अनेक 
मा्वोका एक अस्तित्व होय सफ. जैस गुणगुणीमे सम्बन्ध है । गुणेके नादा दोनेसे गुणीका ` 
नारा ओर गुणीके नाश होनेसे गु्णोका नादा होय । दसपकार्‌ अनेक भार्वोकरा जदा 
सम्बन्ध होय उसीका नाम समवायसम्बन्ध कहा जता दे । [च अपृथग्भूत] जीर 
वही गुणगुणीका समवायसम्बन्ध मदेराभेद्रहित जानना । यद्यपि संज्ञा सख्या लक्षण 
मयोजनादिकसे गुणगुणीमे भेद दै तथापि स्व्पसे भेद नहीं ट । जसं युवणकरे थर 
पीतादि गुणके समवायसम्बन्ध परदेशमेद नीं दै, इसीपरकार गुणगुणीकी एकता ट्‌। [च] 
ओर [ अयुतसिद्धत्वं } वदी गुणसुणीका समवायसम्बन्ध मिखकरर्‌ नहिं हवा टै अनादि 
सिद्ध एकदी है [तस्मात्‌] तिसकारणसे [द्रव्यगुणानां ] युणगुणीमे वे समवाय सम्बन्ध 
[अयुता सिद्धिः] अनादिसिद्धि [इति ] इसप्रकार [ निरि ] भगवंत देवने दिखाया दै 
एसा गुणगुणीमिये समवायसम्बन्ध जानना ! 
आगे दृष्टंतसहित गुणगुणीकी एकताका कथन रेक्षेपसे करते £ 
चप्णरसर्गधफासा परमाणुपरूविदा विसेसा टि 1 
. दृव्वादो थ अणण्णा अण्णत्तपगासगा होति ॥ ५१ ॥ 
दसणणाणाणि तदा जीवणिवद्ाणि णण्णभूदाणि | 
ववदेसदो पुषत्तं ङव्चंति हि णो सभावादो ॥ ५२ ॥ 
सस्कृतद्ाया. 
वणरसगन्यस्शोः परमाणुप्ररूपिता विरोपा हि । 
द्रव्यतश्च अनन्याः अन्यत्वप्रकाद्यका भवन्ति 1 ५१॥ 
दशेनज्ञाने तथा जीवनिवद्धे अनन्यभूते । | 
न्यपदेातः प्रथक्त्वं कुरुते हि नो सखभावात्‌ । ५२ ॥! 
पदाथ--[ हि] निश्चये [ परमाणुपरूपिताः] परमायणु्वोमे कहे जे [ वणरसगं- 
धस्पत्रांः | वणरसगधस्परे पसे चार [ विश्षेषाः | गुणेसि [ द्रव्यतः अनन्याः] पुटर- 
दरव्यसे प्रथक्‌ नही हे.-मावाथ-निश्चय नयकी जेकषा वर्णं रस॒ गन्ध स्यच ये जार गुण 
समवायसंवधसे पुद्र्द्रन्यसे जुदे नीं है [च] जर ये ही चारों वणोदिकगुण [ अन्य- 
स्भक्ाशका; भवन्ति  व्यहारकी अपा पदधदरवयसे ्रथकताको भी मगर करता है ! 
भावा यद्यपि च वणाके गुण निश्चयकृरके पद्रलसे एक है तथापि--व्यवहारनयकी 
अपक्ष संज्ञा भदकर भेद भी कहा जाता दै. म्देशमेदसे भेद नहीं है । [तथा] जर 
जसं पद्रद्रवयते बणादिक गुण जमिन्न दै. तेते ही निश्चय नयसे [जीवनिवदधे] जीव 
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समवायसम्बन्धस्यि [ दशेनज्ञाने } दन ज्ञान असाधारण गुण भी [ अनन्यभूते] अुदे 
नहीं हे [ व्यपदेशतः] संज्ञादि भेदके कथनसे आचाय आत्मा ओर ज्ञानदशनम [ पृथक्त्व 
भेदभावको [ङुरुते ] करते है, तथापि [दि] निश्वयसे [स्वभावात्‌ ] निजस्वरूपसे [नो ] 
मेद. संमवता नहीं दै । भगवन्तका मत॒ अनेकान्त है. दोय नयासे सधता है. इस 
कारण निश्चय व्यवहारसे भेद अभेद गुणगुणीकास्वरूप परमागमसे विरेषरूप जानना । 
यह चारपरकार दशेनोपयोग आटम्रकार ज्ञानोपयोग शुद्धजञ्युद्ध मेद कथनसे सामान्य- 
स्वरूप पूर्वोक्त प्रकारसे जानना. यह उपयोग गुणका व्याख्यान पूरण हवा । 

आगे कवेत्वका अधिकार कहते है. जिसमे जीव निश्चयनयसे परभावनका क्ती 
नहीं दै, अपने स्वभावे ही कतौ होते दै । वे ही जीव अपने परिणामोको करते हये 
अनादि अनन्त है कि सादिसान्त है अथवा सादिअनन्त दै £ ओर एेसे अपने भावोँको 


(न 


परिणमते हैँ कि नहीं परिणेगे £ एसी आका होनेपर आचाय समाधान करते है । 
जीवा अणाइणिदहिणा संता णता य जीचभावादो । 
सञ्मावदो अर्णता पचम्गश्णप्पधाणा य ॥ ५३॥ 
संस्छृतखछाया, 
जीवाः अनादिनिधनाः सान्ता अनन्ताश्च जीवभावात्‌ । 
सद्धावतोऽनन्ताः पश्चाय्रयुणप्रधाना च ॥ ५३॥ 

 पद्‌ा्र- [जीवाः] आत्मद्रन्य जे दै ते [ अनादिनिधनाः ] सदजशद्धचेतन पारि- 
णामिकर भावस अनादि अनन्त दहै. स्वाभाविक भावकी अपेक्षा जीव तीनों कामे 
सकोकी्म अविनारी है [च] ओर वे दी जीव [सान्ताः] सादि सान्त भी दै ओर 
[ अनन्ताः] सादि अनन्त भी है । जौदयिक ओर क्षायोपदामिक मावस सादिसान्त दै 
क्योकि [जीवभावात्‌ ] जीवके कमंजनिते भाव होनेसे ओदयिक ओर क्चायोपञ्चमिकभाव 
कसजनित है, क्म बन्धे भी है ओर निभे भी है ताते कमं आदि्ंतस्यिहुये दै. उन 
कमजनितं मकौ अपेक्षा जीव सादिसान्त जान केना. ओर वेदी जीव क्षायिक 
मर्व यपक्षा सादि अनन्त दै क्योकि करमके--क्षयसे क्षायिक भाव उतपन्न होते द 
टस कारण सादि ईद. अमे अनन्तकारुपयैत रदेगे. इस कारण अनन्त है. सा क्षायिक 
भाव सादि अनन्त है. सो क्षायिकभाव जेस शद्ध सिद्धका भाव अविनाशी निश्वरुरूप 
है, तेसा अनन्तकाठताई रंदेगा [ सद्धावतः सत्तास्वरूपसे जीवदरन्य [ अनन्ता; ] जनन्त 
&. मव्य अभन्यके भेदसे जीबराशि अनन्त दै. मन्य जीव अनन्त है. उनसं अनन्तगुणा 
अधिक्र मन्यराशि दै । (ा तका 

जो कोद यहां पश्च करे किं आत्मा तो अनादि अनन्त साहजीक चैतन्य संयुक्त 

दे, उसके सादिसान्त सादिनन्त भाव कैसे दो सक्ते है? इसका उत्तर- 
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अनादि क्मसम्बन्धसे यह्‌ भात्मा अश्ुद्धभावसे ` परिणमं ह. ट्र कारण सादिस्ान्त 
सादिजनन्तभाव होता दै. जैस कीचसे मिका हुवा जल अशुद्धः दोता ह. उस कीचकं 
मिकाप होने न होनेकर शद्धअश्चुद्ध जर कदा जाता दै. तैस ही दस आत्माक करम सम्बन्ध 
होने न होनेके कारण सादिसान्त सादिअनन्त भाव. कट. जति द [च] यर ५ पञ्चाग्र 
शणबधानाः] ओदयिक, जौपसमिकः, क्षायोपरमिकः क्षायिक; जीर पारिणामिक इन पांच 
मावोकी मधानताघ्ि प्रवते है । 

आगे जीवक पांच भावोंसे य्यपि सादिसान्त अनादि अनन्त भाव टं तथापि द्रया 
भिक पयौयार्थिक नयसे विरोध नीं हे एसा कथन करते ह्‌ | 


एवं सदो विणासो असदो जीवस्स दोह उप्पादो | 
इदि जिणवरेदि भणिदं अण्णोण्ण विरूटमविरूडं ॥ ५४॥ 
सर्कुतद्या, 
एवं सतो विनाशोऽसतो जीवस्य भवत्युत्पादः । 
इति जिनबेरेभणितमन्योऽन्यविरद्रमविरुद्धम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पदाथे-[ एवं ] इस पूर्योक्त प्रकारके भावस परिणये जो जीव हं उनके जव 
उत्यादन्ययकी अपेक्षा कीजे तव [सतः] वियमान जो मनुप्यादिकपर्याय उसका तो 
[ विनाशः] विनाश होना ओर [असतः] अवियमान [ जीवस्य ] जीवक्रा [ उत्पादः] 
देवादिकपयायकी उ्यत्ति [ भवति] होती है [इति जिनवर्‌ः] इस प्रकार जिनेन्द्र भगवा- 
नकेद्रारा [ अन्योऽन्यविरुद्ं ] यपि परस्परविरुद्ध॒ द तथापि [ अविरुद्धं ] विरोधरदित 
[ भणितं ] कहा गया है । 


भावाथ-मगवानके मतम दो नये. एक द्रवयार्थिक नय-दूसरा पयीयार्थिक 
नय है । द्रव्याथिक नयसे वस्तुका न तो उत्पाद है. सर न नाश है । अर प्यायार्थिक 
नयसे नाश्य भी दै ओर उत्ादभी है । जेस कि ज नित्य अनिल्यस्वरूप हे. द्र्यदी 
अपेक्षा तो जर नित्य हं-जीर कोरोंकी अपेक्षा उपजना विनद्ना रोनेके कारण अनिल 
हे. इसी रकार द्रव्य नित्यजनितयस्वख्प कथचिखकारसे जान ठेना । 


आगे जीवके उत्यादव्ययका कारण कर्मउपाधि दिखाते दह । 


णेरइयतिरियमणुञा देवा इदि णामसंञद्‌ा पथडी । 
इन्वत सदा णास असद्‌ भावस्स उप्पादं ॥ ५५ ॥ 
सस्क्रतदछाया 


नारकतियञ्नुष्या देवा इति नामसंयुताः प्रकृतयः । 
कुवन्ति सतो नारामसतो भावस्योसादं ॥ ५५ ॥ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः | ४७ 


पदाथे- नारकतिर्स्मुप्याः देवाः ] नरक तिर्यञ्च मनुप्य देव [इति ` नामसं- 
युताः । इन नामकिर संयुक्त [ परकृतयः ] नामकमसम्बन्धिनी प्रकृतियं [ सतः] वि्यमानप- 
योयके [ नाञ्च ] विनाश्को | कुन्ति ] करतीं ह । भौर | असतः ] अवियमान [भावस्य ] 
पयीयकी [ उत्पादः ] उतप्तिको [ङुषैन्ति ] करतीं ई । 

भावाथे- जेस समुद्र॒ अपने जरसमूहसे उत्पादव्ययथवशाको पा नहि. होता 
अपने स्वरूपसे सिर रहै परन्तु चारो ही दिशावोकी पवन अनेसे कष्छोरोका-उत्पादव्यय 
होता रहता दै. तेस दी जीवद्रव्य अपने आत्मीकस्वमावोंसे उपजता विनशषता नदीं है 
सदा टकोक्तीणे हे. परन्त॒ उस ही जीवके अनादि कर्मोपाधिके वदसे चारगति नामकर्म 
उद्य उत्पादव्ययद्ञाको करता दे । | 

आगे जीयके पांच भार्वोकरा वणेन करते है । 

उदयेण उवसमेण य खयेण दुहि भिस्सिदेरि परिणामे । 
ऊन्ता ते जीवगणा चहु य अत्थु विच्कण्णा ॥ ५६ ॥ 
संस्कृताया, 
उदयेनोपशमेन च क्षुयेण च द्वाभ्यां मिभिताभ्यां परिणामेन । 
युक्तास्ते जीवगुणा चहूपु चार्थेषु विसतीण्णोः ।। ५६ ॥ 

पदा्थ- [ये] जो भाव [उदयेन ] कर्मके उदयकर [च ] जर [उपर्षमेन ] करमोकि 
उपशम टोनेकर [च] तथा { क्षयेण] करमेकि क्षयकर [द्वाभ्यां मिभिताभ्यां | उपशम 
ओर श्चय इन दोनों जातिके मिलेहुये कर्मपरिणामोकर [च] ओर [ परिणामेन ] 
जालीक निजभार्वोकर [युक्ताः] संयुक्त दै [ते] वे भाव [जीवगुणाः] जीवके सामान्य- 
ताते पांच भाव जानने । कैसे दै वे भाव? [वहु अर्थैषु] नानामकारके भेदोमं 
[ विस्तीर्णः] वि्तारल्यि इये द) 

भावा सिद्धान्तमे जीवे पांच भाव केदे दै. ओदयिक १ ओपशमिके २ 
क्षायिक ३ क्षायोपशमिक ४ भौर पारिणामिक ५। जो श्युमाश्ुम कर्मके उदयसे जीवके 
भाव होय उनको ओदयिकमाव कहते है । ओर कर्मोके उपरमसे जीवके जो जो 
भाव होते £ उनको ओपदयमिकमाव कृहते टै. जैसे कीचके नीचै वेढनेसे जक निम॑र 
लेता ह उसी भकार कर्मके उपशम छेनेसे ओपशमिक भाव होते दै । ओर जो मावकमेके 
उदय अनुदयकर्‌ होय ते क्षायोपदमिक भाव काते हँ । भर जो स्था भकार कमेकिं 
क्षय होनेसे भाव होते है उनको क्षायिक माव भहते दै । जिनकरके जीव असित्वरूप 
है सो पारिणामिक माव हते है । ये पांच माव जीवक होते दै । इनमेसे ४ भाव 
कमेपयिके निमित्तसे होते दै. एक पारिणामिक भाव कर्मोपाभिरदित स्वामाविक भाव ट्‌ । 
कमोपाभिके भेद्से भर स्वरपके भेद होनेसे ये ही पांच माव नानापकारके होते ह । 
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जोदयिक ओपसमिक ओर्‌ क्षायोपशमिक ये तीन भाव कमजनित द क्याक्ति करमक्र 
उदयते उपरामसे ओर क्षयोपश्चमसे होते दं. दस क्रारण कमजनित कटे जति द्‌) 
यपि क्षायिक भाव शद्ध है अविनायी हं तथापि कर्मके नाच होनेसे होते हः दसं कारण 
नको भी कर्मजनित कहते है । ओर पारिणामिक भाव कमजनित नहीं द. क्योकि 
वे शद्ध पारिणामिक भाव जीवके स्वभाव ही दै. दसकारण कर्मजनित नही द । यर 
इन पारिणामिकोके भेद भव्यल अभव्यत्व दो भाव ह, वे भी कम जनित नरह हं । यच्रपि 
कर्मकी अपेक्षा भव्य अभव्य स्वभाव जाने जाते ह. जिसके कमक्रा नाद्य होना है, सो भय 
कहा जाता है. जिसके कर्मका नाद नहिं होना हइ सो अभव्य कदय जता ह. तथापि कमस 
उपजे नहि कहे जा सक्ते ! क्योकि कोई मव्य अभव्य कर्म नीं हे. इस कारण कमजनितं 
नहीं । भवदितिके उयरि जेसा कुछ केवछ जनमे प्रतिभास रहा ह्‌, जिस जीवक्रा जसा 
खमभाव हे तेसा ही होता दै, इस कारण मव्य अभव्य स्वभाव भवयितिके उपरि द. कम- 
जनित नहीं हे । ये तीन प्रकारके पारिणामिक भाव स्वभावजनित हं | 
आग इन जैढयिकादि पांच भावोका कत्त जीवको दिखाते दं ! 
कम्मं वेदथमाणो जीवो भावं करेदि जारिसयं 
सा तेण तस्स कन्ता हवदित्ति य सासणे पटिदं ॥ ८७] 
संस्छृतदाया, 
कम वेदयमानो जीवो भावं करोति यादराकं । 
सं तेन तख कत्ता भवतीति च चासने पठितं ॥ ५७ ॥ 
पदाथे--] कर्म बेदयमानः ]. उदय अवखाको माप्त हये द्रव्यकरमैको अनुभवकतत 

[जीवः] आत्मा [यादश्कं भावं ] जेसा अपने परिणामको [कसति] करता दै [सः] 
वह आमा [ तस्य ] तिस परिणामका [ तेन ] उसकारणकर [कता ] करनेदारा [ भवति] 


होता ह [इति] इसप्रकार कथन [शासने } जिनेन्द्रमगवानके मतमे [ परितं] तच्त्वके 
जाननेवाठे पुरुषोने कहा है । 


भावाथ--ईइस संसारी जीवके अनादिसम्बन्ध द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है, उस द्रव्यक- 
मका व्यवहारनयकर. भोक्ता है. जव जिस द्रव्यकम्को भोगता है, तव उस ही द्रन्यकर्मका 
निमित्त पाकर जीवके जीवमयी चिद्धिकारख्प परिणाम होते है. .सो परिणाम जीवकी 
करतूत हे. इसकारण कका कतौ आत्मा कडा जाता है. इससे यह बात सिद्ध इई कि 
जिन भावोंसे आसा परिणमता है. उन मावोका अवद्य कर्त जानना. कती कर्म क्रिया 
इन तीन प्रकारसे केतकी सिद्धि होती है. जो परिणमै सो.तो कत्त, जो परिणाम सो 
"कभ; जर जो करतूत सो क्रिया कही जाती. है } 


श्रीपन्चासिकायसमयसारः । | ९ 


आगे द्रव्यकर्मैका निमित्तपाकर ओदयिकादि भावोका कत्त आत्मा है यह कथन 

किया जाता हं । 
कम्मेण बिणा उदयं जीवस्स ण चिञ्ञ्द्‌ उवसमं वा। 
खडइयं खओवससियं तद्या भावं तु कस्सकद्‌ ॥ ५८ ॥ 
सरस्ङदचाया, 
कर्मणा विनोदयो जीवस्य न विद्यत उपशमो वा । 
क्षायिक: क्षायोपदामिकस्तस्मानद्वावस्तु कमतः ॥ ५८ ॥ 

पदाथ- कमेणा बिना ] द्रव्यकमेके विना [ जीषस्य ] आत्मके [ उदयः] रागादि .. 
विमर्वोका उदय [वा] अथवा [उपशमः] द्भ्यकमेके विना उपशम भाव भी [नं 
विद्यते] नहीं दै जो द्रव्यकर्म दी नहिं होय तो उपशमता किसकी होय £ ओर ओप- 
समिकभाव कदासे दोय £ [वा क्षायिक] अथवा क्षायिकभाव भी द्रव्यकभेके विना 
नहि होय. जो द्रव्यकमे ही न्हिंटोयतो क्षय किसका होय? तथा क्षायकमाव भी 
कहांसे होय ? [वा] अथवा [क्षायोपषमिकः] द्रव्यकमेके विना क्षायोपश्चमिक भाव मी 
नहिं होते. क्योकि जो द्रव्यकम ही नहीं हे तो क्षायोपरमदश्चा किसकी दोय? जर 
्षायोपरमिक भाव कासे दोय ? [ तस्पात्‌] तिस कारणस [ भावः तु] ये चार प्रकारके 
जीवके माव है सो [क्रमेकरृतः] कमेने ही कयि दै । 

सावाथे--ओदयिक, आओपरामिक क्षायिक क्षायोपद्यमिक ये चारों ही भाव कर्मजनित 
जानने, कर्मके निमित्तविना होते नहीं है । इस कारण आत्माके खाभाविक भाव जानने | 
यद्यपि इन चारों ही भारवोँका मावकमैकी अपक्षा आत्मा कृत्तौ है. तथापि व्यवहार नयसे 
द्रव्यकर्म इनका कत्त हे. क्योकि उदय उपम क्षयोपराम ओर क्षय ये चारों ही वस्थयें 
द्व्यकमेकी है. द्रव्यकमे अपनी शक्तिसे इन चारो अवस्थावोँको परिणमता है. इन चारों 
अवस्थावेोका निमित्त पाकर आत्मा परिणमता दै. इस कारण व्यवहार नयसे इन चायं 
मावोका क्ती द्रन्यकमै जानना निश्चय नयसे आतमा कत्तं जानना । 

आगे सं्येथा प्रकारसे जो जीवभावोका कत्त द्रभ्यकर्मं कहा जाय तो दपण है सा 
कथन्‌ क्रिया जाता हे । 


भावो जदि कम्नकदो अन्ता कम्यस्स होदि किष कत्ता । 
ण कुणदि अत्ता किचि वि सुत्ता अण्णं सगं भावं ॥ ५९ ॥ 
संस्छृतछाया. ` | 
भावो यद्वि कर्मकृतः आत्मा कर्मणो मवति कथं क्ती । 
| न करोदयात्मा किंचिदपि सुक्त्वान्यत्त्‌ खकं भावं ॥ ५९ ॥ .^ ` ¦ 
पदाथे- [यदि] जो सथेथा प्रकार [भावः] भावकर्म [करकृतः] द्रव्यकर्मके 
१ | 
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द्रारा करिया दोय तो [ आत्मा] जीव [ कमेणः ] मावकमका [ कर्थं ] कस [ कत्ता ] 
करनेहारा [ भवति ] होता हे 1 भावाथे-जो सवथा द्रम्यकमक्रो आओदयिकादि मार्वोका 
कत्त कहा जाय तो आतमा अकर्त होकर संसारका यमाव दोय ओर जो कटा जाव 
करि जाला द्रव्यकका कत्त है. इस कारण संसारका अमाव नदं हं तो द्रव्यकम पुद्रुटका 
परिणाम है. उसको आत्मा केस करेगा £ क्योकि [आत्मा] जीव्रव्यजो हंसो 
[ खकं भावं ] अपने मावकमको [ युक्त्वा } छोडकर [ अन्यत्‌ ] अन्य [ क्रचित्‌ अपि] 
कु भी परदरव्यसं्वधी भावको [ न करोति ] न्ह करता हं । 

भावाथ सिद्धान्तमे कायेकी उसत्तिकेलियिदो कारण के टं । णक “उपादान 
जर एक (निमित्तः । उरव्यकी शक्तिका नाम उपादान दहै. सहकारी कारणक्रा नाम निमित्त 
है। जैस घरकामैकी उदक्तिकेखियि मृत्तिकाकी शाक्ति तो उपादान कारण ह आर कंमकार 
दंडचक्रादि निमित्त कारण द । इससे निश्चय करके गर्तिका (मद्धी ) घटकायकी कर्त है. 
व्यवहारसे कुमकार कत्त है. क्योकि निश्चय करे तो कमक्रार अपने चेतनमयी धटाकार 
परिणामोका दी कत्ता दै. व्यवहारसे धट कंभकारके परिणर्मोका कत्ता है. जहां उपादानकारण 
- है, तदां निश्चय नय है ओर जहां निमित्तकारण दै वहां व्यवह्‌।रनय दै ! आर्‌जो र्यो कदा 
जाय फ चेतनातमक घटाकर परिणामोकरा कत्ता सवेशा म्रकार निश्चय नयकर धर दी 
है कुंभकार नदीं है तो अचेतन घर चेतनात्मकफ धटाकार परिणमोंका कत्ता कंसं होय 2 
चेतन्यद्रव्य अचेतन परिणामोंकषा कत्त दोय अयेतनद्रव्य चैतन्यपरिणामोका कर्त नरि 
होता .। तेस दय आत्मा ओर ॒कर्मोमिं उपादान निमित्ता कथन जानना । इस कारण 
रिष्यने जो यह प्रभकियाथाकिजो सेधा प्रकार द्रव्यकर्म ही भावकर्मोका कर्त 
माना जाय तो आत्मा भकत्तौ हो जाय. द्रव्यकर्मको करमेकेख्यि फिर निमित्त फोन 
होगा £ इस कारण आत्माके भावकर्मोका निमित्त पाकर द्रव्यकर्म होता है. दरव्यकर्मसे 


संसार ॒होता हे. आत्मा द्रव्यकर्मका कत्त नहीं हे. क्योकि अपने भावकरके विना भर 
परिणामोका कत्त आत्मा कदापि नहि होता । 


जगि शिष्यके इस प्रश्नका उत्तर कहा जाता है । 


मावो कम्मणिमित्तो कम्मं पुण भावकारणं दवद । 
ण दु लास खले कत्ता ण विणा भूदा इ कन्तारं ॥ ६० ॥ 
सस्कृततछाया 
भावः कस॑निमित्तः कर्म पुनभौचकार्णं भवति । 
न ठु तषां खद कत्ता न चिना भूतास्तु कत्तारं ॥ ६० ॥ 
पदाथ--[ भावः] मोदयिकादि माव [ कर्मनिमित्तः] कर्मे निमित्तपाकर होते 
है [ पुनः] फिर (कमे ] ज्ञानावरणादिकं द्रव्यकर्म जो है सो [भावकारणं 1 जोदयि- 
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कादि भावकर्मोका निमित्त [भवति] होता है । [तु] भर [तेपां ] तिन द्रव्यकमं भावकर्मोका 
[खद] निश्चय करकं [कत्ता न ] आपसमें द्रव्य कत्त नीं है. न पुद्ररु भावकरमका 
क्तौ है ओर न जीव द्रव्यकमैका क्ते [तु] ओर वे द्रव्यकमै भावकम 
[कत्तोरं बिना] कर्तीके विना [तैव] . निश्चय कर नदीं [ भूताः] हये है जथौत्‌ 
वै द्रव्यमावकमं कत्ता विना भी नहीं हये । 
भावाधे-- निश्चय नयसे जीवद्धव्य अपने चिदातमक् भावकर्मोका क्ती है-ओर 
ुदररुद्रव्य भी निश्चयकरके अपने द्रव्यकका कत्त है. व्यवहारनयकी अपेक्षा जीव द्रव्यकमके 
विभाव भावके कत्तं है । ओर द्रव्यकर्म जीवके विभावभावोके कत्त है. इस 
प्रकार उपादान निमित्त कारणके भेदसे जीवकर्मका कठेत निश्चय व्यवहार नयकर आगम 
प्रमाणसे जान ठेना । शिप्यने जो पूवे गाथाम प्रश्च कियाथा गुरने इसप्रकार उसका 
समाधान किया है । 
अगे फिर भी दृढ कथनके निमित्त अःगमप्रमाण दिखति द किं निश्वयकरकै जीवद्रय 
अपने भावकरमोका ही क्तौ हे पुद्रलकर्मोका क्तौ नदीं है । 
क्व सगं खदहाचं अत्ता कत्ता सखगस्स या वस्स । 
ण हि पोरगखक्म्माणं इदि जिणवयणं सुणेयध्वं ॥ ६१ ॥ 
सरस्ङतदछाचा, 
कुन स्वकं सभावं आत्मा कत्त खकस्य भावस्य । 
न दि पुद्रटकमणामिति जिनवचनं ज्ञातन्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पदाथे--[ खक ] आरमीक [ खभात्रं  परिणामको [क्वन्‌ ] करता हुवा [ आसा! 
जीवद्रव्य [सखकस्य ] सपने [भावस्य] परिणमोका [कत्त ] करनहारा दोता दै । 
[पुद्ररकमेणां ] पुद्रकमयी द्र्यक्र्मका कत्ता [हि ] निश्चय करके [न] नहीं ह [इति] 
टस प्रकार [ जिनवचनं ] जिनेन्द्रंभगवान्‌क्री वाणी [ ज्नातव्यं ] जाननी । 
'नावाथे--आारमा निश्यकरके अपने भावोका कत्त है परद्रव्यका कत्ता मरी है। 
आरन निश्चयनयसे उपादानकारणकी अपेक्षा कम अपने स्वरूपका कत्त है. एेसा कथन 
करते हं । । 
कम्मं पि सगं कुव्यदि संण सदावेण सम्परमप्पाणं । 
जीवो विं य तारिसओ कमस्ससदावेण नावेण ॥ ६२॥ 
संस्कृताया. 
कमापि खरकं करोति सखेन खभवेन सम्यगारमानं ¦ 
जीवोऽपि च ताटदाकः कमेस्व भावेन भावेन ॥ ६२ ॥ 
पदा [करम] कर्मरूप परिणये पुद्ररस्कन्ध [ अपि ] निश्वयसे [खेन खभावेन | 
अपने स्वभावसे [ सम्यक्‌ ] यथाथ जेसेका तेसा [ खक ] अपने [ आसानं ] स्वरूपको 
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[करोति] करता है [च ] फिर [जीवःअपि ] जीव पदाथ भी [कर्मेख भाविन कमे 
[ भावेन] भारवोसे [ तादश; ] जसं दरम्यकमे पि अपन स्वहूपकद्वारा +" < कर्ता ह 
तैसे ही आप अपने स्वूपद्वारा आपको करता ह । 

आदाथे- जीव सर पुद्रर्म अभेद पट्कारकं टं सो विोपताक्ररं दिखाव्र जति 
है. कर्मयोग्य पद्ररस्कथको करता है इस कारण पृद्रद्रन्य कत्ता हं । ज्नानावरणादि परिणाम 
वर्मक करते है इसकारण पुद्रद्रव्य कर्मकारक भी है । कमभाव परिणमनको समथ एसी 
अपनी स्वश्चक्तिसे परिणमत दै इस कारण वही पृदरख्द्रव्य करणकारक म ह । अर्‌ अपः 
ना स्वरूप आपको ही देता है सख्यि सम्प्रदान दै । आपसे आपक्रो करता द इस परकार्‌ 
आप ही अपादान कारक हे । अपने दी आधार अपने परिणामको करता ह इस कारण जाप-' 
ही अधिकरण कारक दै । इसप्रकार प्ण्ट्रन्य आपि प्टूकारकरप प्ररणतता € 
अन्य्‌ द्रवयके कठैतवको निश्वयकरकं नहीं चाहता दै । इसप्रकरार जीव्रव्य भी अपतं 
जओदयिकादि मासि षट्कारकदूप टोकरर परिणमता दै ओर अन्यद्रव्यके कतृत्वको नर्द 
चाहता है. सकारण यह चात ह हदं फिं न तो जीव कमका कत्ते आरन कम 
जीवकां कृत्ता है | ॥ . 

आ क्म जीर जीवोंका अनथ कोई कतत है जीर इनको अन्य जीवद्रव्य फल देता 
है. एेसा जो दृषण है उसकेिये शिष्य परश्च करता है । 

कम्पं कम्मं छूक्वदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पार्णं। 
किध तस्स फक खंजदि अप्पा कम्मं च देदि फर ॥ ६३ ॥ 
रखर्ङतदछाया, 
कमं कमै करोति यदि स आत्मा करोदयात्मां | 
कथं तस्य फलं भुङ्क आत्मा कस च ददाति फर ॥ ६३ ॥ 

पदाथे- यदि] जो [कर्म] ज्ञानावरणादि आट भकरारका कर्मसमूह जो है सो 
[ करम ] अपने परिणामको [करोति] करता है ओर जो [सः] वह संसारी [ आसा ¡ 
जीवद्रन्य [ आत्मानं ] अपने स्वरूपको [करोति] करताहे [ तदा ] त [ तस्य ] उस कर्मैका 
[ फं ] उदय अवखाको माप्त हवा जो फर तिसको [ आतपा] जीबद्रन्य [कर्थ ] किस 
प्रकार [ थुङ्धे] भोगता दे £ [च] ओर [ कभ ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका कर्म [ फलं ] 
सपने विपाकको [ कथं ] केसे [ददाति] देता है । 

भावाथे--जो कमं जपने कमं स्वरूपका कत्त है जीर आतमा अपने स्वरूपका 
कत्तौ हे तो आत्मा जड्स्वरूप कर्मको कैं मोगवैगा £ जर कर्म चैतन्यस्वरूप आत्माको 
फर केस दगा £ निश्चयनयकी अपेक्षा किसीपकार न्‌ तो कौर क्म सोगता रहै ओर न 
कोई अक्तो दे, ठेसा शिष्ये पर किया तिसका गुरु समाधान करते है किं-आप ही जव 
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` आत्मा रागी द्वेषी होकर अनादि अवि्यासे परिणमता है, तव परद्रव्यसंबन्धी सुख दुःख 
मान केता है ओर कभ फरु देता है एेसा कहते है । 
` अगं शिष्यने जो यह प्रक्ष किया है उसका विरोष कथन किया जाता है सो पिके 
यह कहते हँ किं कमेयोग्य पुद्रल समस कोकमे भरपूर होकर तिष्ठे हये दै । 
आओगाढगादटणिचिदो पोरगरूकायेदि सब्वदो रोगो । 
खहमेदहि वादरे्िं य ण॑ताणंतेषहिः विविदे ॥ ६४ ॥ 
संस्कृतया. ` 
अवगाटगाढनिचितः पुद्ररकायेः सवेतो छोकः । 
सुक्षमेवादरेश्धानन्तानन्तैर्विविधैः । ६४ ॥ 
पदाथे-[ छोकः] समसत तेरोक्य [ सवतः] सब जगर्ह | पुद्रखकायेः 1 पुद्रल- 
स्कन्धोके' द्वारा [अवगाढगाढनिचितः] अतिशय मरपूर गाढा मराहुवा रै । जैसे 
कजरकी कजरुदानी अंजनसे भरी होती है उसी प्रकर सवत्र पुद्रोसे रोक भरपूर 
तिष्ठता है. कैसे है पुद्रर ? [सुक्षमैः] अतिशय सक्षम ई [च] -तथा [वादः] अतिशय 
वादर ईद । फिर कैसे है पुद्ररु ? [ अनन्तानन्तैः] अपरिमाणसंख्या खियहये दै । फिर 
है पुद्रक £ [हि विविधैः] निश्चय करके कर्म परमाणु स्कंध मादि अनेक प्रकारके है । 
आगे कहते है कि अन्यसे कर्म॑की उत्पत्ति नहीं हे जव रागादि मावोसे आमा परिण- 
मता दै तव पद्रकका बन्ध होता है । 
अन्ता ङणद्दिः सहावं तत्थगदा पोग्गखा सभावे । 
गच्छंति कम्ममावं अण्णोण्णागादमवगाढा ॥ ६५ ॥ 
संस्कृतया. 
आत्मा करोति खभावं तच्रगताः पुद्रखाः खभवेः | 
गच्छन्ति कमंभावसन्योन्यावगाहावगाढाः ॥ &५ ॥ 
पदाथ-[ आता ] जीव [ खभा्वं ] अयुद्ध रागादि विभाव परिणामोकौ [करोति] 
करता है [ तत्रगताः पुद्रखछाः] जहां जीवद्रग्य तिष्ठता दै तदां वगेणारूम पूद्ररु तिष्ठते 
है ते [खभवै;] अपने परिणामोके द्वारा [ कमभाव ] ज्ञानावरणादि अष्टकमभेरूप मावको 
[ गच्छन्ति ] प्राप्त होते द । कैसे दै वे पुद्रर ? [ अन्योन्यावगाहावगाढः] परस्पर एक 
क्षेत्र अवगाहना करके अतिराय गडि भर रहे हैँ । 
भावाथ यह आत्मा संसार अवसाम अनादि कासे ठेकरं परद्र्यके सम्बन्धसे 
सशद्ध चेतनास्मक भावोसे परिणमता है. वही आत्मा जब मोहरागद्वेषरूप अपने विभाव 
मावोसे परिणता है, तब इन भावोका निमित्त पाकर पुद्ररु अपनी ही उपादान शक्तिर 
अष्टपकार कमैभावसे परिणमता है-तसपश्चात्‌ जीयके प्देशोमं परस्पर एक क्षेत्रावगाद- 
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नारू वैधते है, ससे यह वात सिद्ध हुईं कि पूवेवन्धेहुये ्रुन्यकरमोका निमित्त पाकर 
जीव अपनी अशुद्ध चैतन्यकतिकेदवारा रागादि माका क्ता होता दै तच पुदरलद्रव्य रागादि 
भावोंका निमित्त पाकर अपनी शाक्तिसे अष्टप्रकार कर्मोका कत्ता होता दै । परद्रव्ययं 
निमित्त नेमित्तिकं भाव दै उपादान अपने आपसे है । 

गें कर्मोकी विचितरतके उपादानकारणसे जन्यदरव्य कर्ता नहीं हे पद्रर्दी दै एसा 
कथन करते ह 

जह पुग्गठ्दभ्वाणं वह्धष्पथारेहिं ख॑धणिच्वच्ति । 
अकदा परेहि दिष्टा तद कम्नाणं विथाणादहि ॥ ६६ ॥ 
सस्छतछया, 
यथा पुद्रखद्रन्याणां वहुप्रकरिः स्कन्धनिदृत्तिः । 
अकृता परेषा तथा कर्मणां विजानीहि ॥ ६६ 1 

पदाथ यथा] जैसे [पुद्रदरव्याणां ] पुद्रजन्योफे [ वहुमकरः] नान 
प्रकारके मेदसि [ स्कन्धनिषटत्तिः] स्कन्धोंकी परणति [दए ] देखी जाती. हे. ती है 
सकन्धोकी परणति ? [परेः] अन्यद्रन्योके द्वारा [अकृता ] नदिं किवी अपनी शक्तिसे 
उसन्नईं है [तथा] तैसं ही [ कर्मणां } कर्मोकी विचित्रता [ विजानीहि] जानो । 

भावाथे-जैसे चन्दमा वा सूयेकी ममाका निमित्त पाकर सन्ध्यके समय आका 
अनेकं वणे, बादल, इन्द्रधनुप, भडलादिक नाना भरकारके पुद्ररस्कन्ध अन्यकर विना किये 
ही अपनी राक्तिसे उनेक्र भकार होकर परिणमते द, तेसं ही जीवद्रव्यके अद्ध चेतना- 
समक भार्वोका निमित्त पाकर पुद्भख्वर्गणायं अपनी दी यक्तिसे जानावर्णादि आट प्रकार 
केमेदश्चारूप होकर परिणमतीं दै } 


भागे निश्चयनयकी अपेक्षा ययपि जीव ओर पुद्धल अपने मावो कती है. तथापि 
व्ययहारसं कमद्रारा दियेहुये युखदुखके फर्को जीव भोगता हे यह कथन भी विधी 
नहीं हे ठेसा कहते है । 
जीवा युग्गलकाया अप्णोप्णागादगदणपडिवद्धाः ! 
क दिति 
कार ववञ्जमाणा सुदद्क्खं षदिति सुंजंति ॥ ६७ ॥ 
संस्कृताया, 
जीवाः पुदरखकायाः अन्योन्यावगाठगरहणप्रतिवद्धाः 1 
। । काले वियुज्यमानाः सुखदुःखे ददति मु जन्ति ॥ ६७ ॥ 
परदाभ--। जीवाः] जीवद्रव्य दं ते [पद्रलकायाः] पुद्रलव्गणाके पुञ्ञ [ अन्योऽ- 
न्यावगाहग्रहणमतिवद्धाः] परस्पर अनादि काठसे उकर अत्यन्त सधन भिखपरसे 
भ्थ अवृखाको प्रात हये दै । वे ही जीव पुर { कारे ] उदयकाठ जवखामै [क्रिय 
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ज्यमानाः] अपना रसदेकर खिरते है तब [सुखदुःखं ] साता असाता [ददति] 
देते है ओर [ थुज्चन्ति } मोगते है । 

भावाथ- जीव जो है वे पूरवेवन्धसे मोहरागद्वेषरूप भावोसे किंग्धरूक्च है ओर 
द्वक अपने स्वभावसे दी लिग्धरूक्षपरिणामोदरारा मरवतेता है। आगेमप्रमाणमे गुण 
अंशाकर जेसी कुछ बन्धजवसा कदी गहै है, उस ही प्रकार अनादिकारसे केकर 
आपसमै वंध रहे ह । ओर जव फरुकारु आता है तव पुद्रर कर्मवर्गणाये जीवके 
जो वंधरहीं है वे सुखदःखरूप होती दै. निश्चयकर आत्मके परिणामोको निमित्त 
मात्र सदाय है. व्यवहारकर श्युभञञ्चुम जो वाद्यपदा्थं है उनको भी कर्म निमित्त 
कारण है, सुखटुःखफलको देते है । ओर जीव जो ह वे अपने निश्यकर्‌ तो सुखदुःखरूप 
प्रिणामोके भोक्ता दै भर व्यवहारकर द्रन्यकर्मके उदये प्राप्त हये जो मञ्चम्‌. 
पदार्थं तिनको मोगते है । जीवम भोगनेका गुण है, कर्मे यह गुण नहीं है क्योकि 
कर्मे जड है. जडम अनुभवन्ति नदीं दै । 

आगे कतत भोक्तृत्वका व्याख्यान संक्षेप मात्र कहा जाता हे. 

तद्या कम्मं कत्ता भावेण दहि संञ्दोध जीवस्स । 
भोत्ता ड दवादे जीवो चेदगमावेण कम्मफरं ॥ ६८ ॥ 
सस्कृतदछाया, 
तस्मात्कमं कतां भावेन हि संयुतमथ जीवस्य । 
भोक्ता तु भवति जीवश्चेतकभायेन कममफलं ।। ६८ ॥ 

पदाथ--[ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [हि ] निश्वयकरके [ कर्म ] द्रव्यकर्म जो है सो 
[कतो ] अपने परिणामोका कत्त हे कैसा है द्रव्यकमं £ [जीवस्य] भतमद्रव्यका 
[ भावेन ] अशुद्ध ॒चेतनात्मपरिणामोकर [ संयुतं ] संयुक्त है । मावाथे-द्रव्यकमै अपने 
ज्ञानावरणादिक परिणामोका उपादानरूप कत्त है. ओर आत्माके अश्ुद्ध॒चेतनात्मक 
` परिणामोको निमित्त मात्र है । इस कारण व्यवहारकर जीव मोका मी कत्ता कहा जाता 
है [अथ] फिर इसी प्रकार जीवद्रन्य अपने अश्यद्ध चेतनातमक . मावोँका उपादानरूप 
कत्त है. ज्ञानावरणादिक द्रन्यकमको अश्युद्ध चेतनातमक भाव निमित्तमूत दै । 
इस कारण व्यवहारसे जीव द्रन्यकमका मी कत्तौ है [तु] ओर [जीवः] जत्मद्रन्य 
जो है सो [ चेतकभावेन] अपने ज्युद्धं चेतनात्मक रागादि भ्वसि [ कर्मेफटं ] साता 
असातारूप कर्मफरुका [ भोक्ता ] मोगनेवाका [ भवति ] होता है । 

नावा जसे जीव ओर कर्म॑ निश्चय व्यवहारनयोकेद्वारा दोनों परस्पर एक 
दूसरेका क्तौ है तेस दी दोनों भोक्ता नदीं ह । भोक्ता केवर मात्र एक जीवद्रन्य दी 
ह क्योकि आप वरतन्यखरूप है इसकारण युद्ररद्रव्य अचेतन स्वभावसे निय व्यव- 
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हार दोनों न्यम एक भी नयसे भोक्ता नदीं हे । इस कारण जीवद्रनय निश्चय नयक 
अपेक्षा अपने अद्ध चेतनासक सुखदुःखरूप परिणामोंका मोक्ता दं । व्यवहारकर इष्टानि 
दार्थोका मोक्ता कहा जाता है । _ 
जगि कर्मसंयुक्तं जीवकी मुख्यतासे प्रथुत्व गुणका व्याख्यान करते ट । 
एवं कत्ता मोन्ता दोञ्दं अप्पा सगेदिं कम्मेद्ि । 
दिंडति पारमपारं संसार मोदसंछण्णो ॥ ३९ ॥ 
सरछरतसया, 
एवं कन्त भोक्ता भवन्नात्मा खकः कर्मभिः । 
दिण्डते पारमपारं संसारं मोदसंखन्नः ॥ ६९ ॥ 
पदाभै- [ खकः ] अनादि विचासे उदन्न कियेहुये अपने [ कर्मभिः } ज्ञानावर- 
णादिक कर्मके उद्यसे [आत्मा ] जीवद्रव् [ एवं ] इस मकार [ कत्त ] करनदारा 
[ भोक्ता] मोगनेदारा [भवन्‌] होता हवा [ पारं] भव्यकी पेक्षा सान्त [ अपारं) 
अमन्यकी अपेक्षा अनन्त एेसा ज [संसारं ] प॑चपरावत्तेनरूप संसारको धरकर्‌ अनेक 
स्वरूपसे चतुर्मतिमे [ हिंडते ] अमण करता है. कैसा है थह संसारी जीव ? [ मोदसंछन्नः 
मिथ्यादर्दान "मिथ्याज्ञान मिथ्याचारत्ररूप अद्ध परिणतिष्ठारा आच्छादित ह । 
भावाथ-- यह जीव अपनी ही मृलसे संसारम अनेक विभाव पर्याय धरधरकर्‌ नच 
है अर्थात्‌ असत्‌ वस्तु 'सक्रूय मानता है. जसं मदमत्त अगम्य पदार्थे पर्वते दे तैसी 
चेष्टा करता हवा अपना शुद्धस्वभाव विसारता हे । 
आगे कर्मसंयोगरदित जीवकी सुख्यतासे प्रसुखगुणका व्याख्यान करते दं 
उवसंतखीणसोद्ो सण्गंजिणमासिदेण सञ्चवगदो । 
णाणाणुमग्गचारी वजदि णिन्वाणपुरं धीरो ॥ ७०॥ 
संरकृतखाया, 
उपशान्तक्षीणमोहो मागे जिनमापितेन समुपगतः । 
। ज्ञानादुमागचारी ब्रजति निवोणपुरं धीरः । ७० ॥! 
पदा्थ-[ उपशान्तक्षीणमोहः ] अपनी फलविपाकं दसारहित उपयाम भावको अथवा 
मूखसत्तासे विनाशभावको प्राप्त हुवा है असत्वस्तम परतीतिरूप मोहकम निसकाएेसा [ धीरः] ` 
अपने स्वरूपमं निश्वरु सभ्य जीव दै सो [निर्वाणपुर ] मोक्षनगसमै [ रजति] गमन 
करता है भावाथे-जो सम्यष्दष्टी जीव है सो गुणखानपरिपा्यके कमसे मोहका उपम तथा 
कषय करकं सक्त इवा संता जनन्त आत्मक सुखका भोक्ता होता है । कैसा है वह्‌ 
सम्य्ष्टी जीव £ [जिनभापितेन मार्ग सथुपगतः] सर्व्भरणीत जगमकेदवारा सम्यग्दर्ीन 


लञानचारित्ररूप मकषमागीको मास इवा हे । किर कैसा है £ [ज्ञानानुमा्मचायी ] स्वसंवेदन- 
अरत्यक्ष ज्ञानमागेमे प्रवत्तेता है । | 
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भावाथे- जो जीव कार रुब्धिपाकर अनादि अवियाको विनाशकरं यथाथ पदार्थो 
की अतीतिमे म्वत्ते रै. प्रगट भेदविज्ञान ज्योतिकर कवरैत्वभोकतृत्वरूष अंधकारको 
विनाशकर आतमीकशक्तिरूप अनन्तस्वाधीन वरसे स्वरूपम प्रवर्त हे. सो जीव अपने 
गुद्धस्वरूपको प्राप्त होकर मोक्ष अवखाको पाता है । 
आगे जीवद्रव्यके भेद करते दै । 
एको चेव महप्पा सो दुवियप्पो ्तिखक्खणो होदि । 
चदु चकमणो जणिदो पंचम्गशणप्पधाणो य ॥ ७१॥ 
छष्ापद्धमजन्तो उवडन्तो सत्तमङ्खन्भायो । 
अडासञओ णवत्थो जीवो दसहाणगो भणिदो ॥ ७२॥ 
सस्छृतखाया, 
एक एव महात्मा स द्विविकस्पखिटक्षणो भवति । 
चतुश्ंकमणो भणितः पश्चाग्रगुणप्रधानन् ॥ ७९ ॥ 
पटकापक्रमयुक्तः उपयुक्तः सप्तभङ्गसद्धावः । 
अष्टाश्रयो नवार्थो जीवो दश्स्थानको भणितः ॥ ५७२ ॥ 
पदाथ- [ सः जीवः] वह जीवद्रव्य [महात्मा ] अविनाशी चैतन्य उपयोगसंयुक्त 
दे इस कारण [एक एव ] सामान्य नयसे एक दी दै । जो जो जीव है सो चैतन्यस्वूप 
हे इस कारण जीव एक ही कहा जाता है. वह दी जीवद्रन्य | द्विविकरपः] ज्ञानोपयोग 
ददीनोपयोगके मेदसे दो प्रकार भी कहा जाता हे। फिर वह ही जीवद्रव्य [जिटक्षणः) 
फमेचेतना कर्मफर्चेतना न्ानचेतना इन तीन भेदोकर संयुक्त होनेसे तथा उस्पादन्यय 
भोग्य गुणसुक्त दोनेसे तीन मकार भी [भवति] होता दै। फिर वह दी जी- 
वद्रन्य [ चतुश्वं्मणो भणितः] चार गतियो परिभ्रमण करता दै इस कारण 
चार भ्रकारभी कदा जाता है| फिर वह दी जीव [पञ्चाग्रणप्रधानथ] पंच 
जदयिकादि भावोंकर संयुक्त है इसकारण पांचप्रकारकां भी कहा जाता दै. फिर वह ही 
जीवद्रव्य [पट्फापक्रमयुक्तः] छट ॒दिशावोमे गमनकरनेवारा दै. चार तो दिशाय ओर 
एक ऊपर एक नीचा इन छह दिश्ावोके मेदे छृहरकारका भी है । फिर वही जीव 
[ सप्तभङ्गसद्धावः उपयुक्तः] सप्तभङ्गी वाणीस साधा जाता दै इस कारण सात रकार 
भी कहा जाता है । फिर वही जीव [अष्टाश्रयः] आट सिद्धोके गुण अथवा आठकर्मके 
आश्रय हनेसे आ प्रकारका भी हे । फिर वही जीव [ नवाथेः] नव पदार्थोके दोसे नव 
प्रकारका भी है । फिर वदी जीवद्रव्य [दशस्थानकः] एथिवीकाय, पकाय, तेजकाय, 
वायुकाय, परल्येक, साधारण, बेदन्द्रिय, तेइन्द्िय, चदुरिन्दरिय, प॑चेन्दिय इस प्रकार दमेदो- 
से दशमकार भी [ भेणितः] कहा गया है । 


1 
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त, 


आगे कहते श कि जो जीव शुक्त दोय तो उसकी ऊर्ध्वगति टोती है ओर जो अन्य 
जीव दै ते छो दि्या्ेमें गति करते द! 
पथडिष्धिदि अणुभागप्पदेसर्वधहिं सच्चदो शुक्रो । 
उड गच्छदि सेसा विदिसावजं गदि जति ॥ ७२ ॥ 
सस्छृतखाया, 
प्रकृतिखियज्चभागप्रदेखवन्धेः सर्वतो मुक्तः । 
उद्धौ गच्छति शेपा विद्विग्बजनीं गति यांति ॥ ७३॥ 
पदाथे-[ भकृतिस्थिलयल्लभागपदेकषवन्धेः] प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध 
भ्रदेराबन्ध इन चार प्रकारके वे्थोसि [ सर्वतः ] सवीग॒असंख्यातप्रदेशेसि [क्तः ] छरा 
हुवा शुद्धजीव [उर ] सिद्धगतिको [गच्छति ] जाता है भावाथं-जो जीव अष्टकमरदित 
होता है सो एक ही समयम अपने उद्धंगतिखमभावसे भ्रेणिवद्ध प्रदेदोकेदवारा मोक्षस्ानमे 
जाता ३ [शेषाः] अन्य वाकीके संसारी जीव ह ते [ विदिभ्वर््ना ] विदि्यावको छोडकर 
अथौत्‌ पूर्वै पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिया ओर उदं तथा अधः इन चों दिश्चविमिं 
[ गदि ] गति [यांति] करते ई । | 
भावाथे--जो जीव मोक्षगामी है तिनको छोडकर अन्य जितने जीच ह वे समस छदो 
दिशारवोमं ऋलुवक्र गतिको धारण करते दै. चार विदिशाओंमे उनकी गति नदीं होती । 


यह जीवद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान परणं इवा । 


आगे पुद्ररद्रव्या्िकायका व्यास्यानं करते ईह जिसमे प्रथम ही पुद्धल्फे भेद कटे 
जाते ह । 
खंधा य खंधदेसा खंधपदेसा य रोति परमाणू । 
इति ते चदुष्वियप्पा पुम्गलकाया सुणेयउवा ॥ ७४ ॥ 
संस्कृत छाया, 
सरन्धाश्च ऊन्धदेशाः स्कन्धप्रदेाश्च भवन्ति परमाणवः ॥ 
इति ते चतुधिकल्पाः पुद्रककाया ज्ञातन्याः ॥ ५४ ॥ 
पदाथे- स्कन्धाः] एक पुदरर पिंड तो स्कन्थ जातिके है [च ] जीरं [स्कन्ध- 
देक्षाः ] दूसरे द्भरपिड स्वन्धदेश नामके ह [च] तथा [स्छन्धमदेशाः] एक पुद्रर 
न्मदेश नामके दै जोर एक पुद्ररु [ परमाणवः] परमाणु जातके [ भवन्ति ] हेते 
€. [इति] इस प्रकार [ते] वे पूर्मं कदेहुये [युद्रलकायाः] पुद्रख्काय जे है ते 
[ चतुविकटपा; ] चार प्रकारके [ज्ञातव्याः ] जानने योग्य है 


मि श्रीपश्चासिकायसमयसारः । ५९ 


भावाथ--पुद्ररद्रग्यका चार भकार परिणमन है । इन चार भरकारके पुद्रर परि. 
णामोके सिवाय ओर कोद भेद नहीं है । इनके सिवाय अन्य जो कोई भेद दै वे श्न 
चारों मेदोमे दी गर्भित है । 

आग इन चार प्रकारके पुद्रलका रक्षण कहते ह । ` 

खधं सथलसमत्थं तस्स इ अदं भणंति देसोत्ति ॥ . 
अद्धद्दं च पदेशो परमाणु चेव अविभागी ॥ ७५॥ 
सरस्डतदछाया, 
स्कन्धः सकरूसमस्तस्तस्य स्वध भणन्ति देरा इति ॥ 
अद्धौद्ध च प्रदेशः परमाणुभ्चैवाविभागी ॥ ७५ ॥ 

पदाथ-[ न्धः] पुद्रककाय जो स्कन्ध मेद है सो [ सकरुसमस्तः ] अनन्त 
समसत परमाणुवोका मिककर एक पिण्ड होता दै [तु] ओर [तस्य] उस पुद्रक 
स्कन्धका [ अर्द्धं] अद्धेमाग [ देश इति ] स्कन्धदेशच नामका [ भणति ] अरह॑तदेव कहते है . 
[च] फिर [अद्धा] तिस स्कन्धके आधेका आधा चोथाई भाग [ स्कन्धपदेशः ] स्कन्ध- 
प्रदेश नामका है [च एव ] निश्वयसे [अविभागी ] जिसका दूसरा भाग. नहिं होता 
तिसका नाम [परमाणुः पुद्ररपरमाणु कहराता दै । 
 भांवाथ-- स्कन्ध, स्कन्धदे, स्कन्धमदेश इन तीन पुद्ररस्कंधोमे अनन्त अनन्त 
मेद है, परमाणका एक दी मेद है । इष्टन्तके द्वारा इस कथनको प्रगट कर॒ दिखाया 
जाता हे । 

अनन्तानन्त परमाणवोके स्कन्धकी निसानी सोहका अंके जानना. क्योकि समञ्चानेकेखिये 
थोडासा गणितकरक दिखाते है. सोक परमाणुका तो उल्कृष्ट स्कन्ध कहा जाता है. उसके 
आगे एकएक परमाणु घराते जाना, नवके अंकतांद परमाणुवोका जघन्य स्कन्ध है. नवसो 
पन्धरहसे केकर दतां मध्यम भेद जानने । इसी प्रकार स्कन्धके भेद एक एक परमाणुकी 
कमीसे अनन्त जानने । ओर आठ परमाणुका उच्छरष्ट स्कन्धदेश जानना. पांच परमाणुका 
जघन्य स्कन्धदेश ` जानना. सातसे केकर छह तारं मध्यम स्कन्धदेरके भेद जानने. इसीप्रकार 
एक एक परमाणुकी कमीसे स्कन्धदेरके भेद अनन्त जानने । तथा चार प्रमाणुका उक्छृष्ट 
स्कन्धप्देश जानना-दो परमाणुवोका जघन्य स्कन्धप्रदेर होता है. तीनसे लेकर मध्यम 
स्कन्धप्रदेशके भेद होते दै. ईइसीप्रकार स्कन्धप्रदेश भेद एक एक परमाणुकी कमी कर 
जघन्य मध्यम उक्छृषट भेदोंसे अनन्त जानने! ओर परमाणु अविभागी है. इसमे भेद कल्पना 
नहीं है । ये चार प्रकार तो भेव्केद्वारा जानने-भोर ये दी चारे भेद मिरपकेद्राराभी 
गिने जाति द । मिकाप नाम संघातका है-दो परमाणुके मिरनेसे जघेभ्य स्कन्धमदेशा होता दै 
इसी प्रकार एक एक अधिक परमाणु मिानेसे इन तीन खन्ध भेद उक्छृष्ट स्कन्ध तां 


६० रायचन्द्रजेनसाखमाटायाम्‌ 


जानने । भेद सेधातके श्रारा इन तीनां छन्धोके मेद परमागममे विरेपता कर्‌ मिने मये 
ह. एक प्रथ्वीपिंडमं ये चरो दी भेद होते दं सक्ररपिंडका नाम स्कन्ध करदा जाता ह 
येका नाम कन्धदेय चोथार्दका नाम सन्यप्रदेा कदा जाता हे अविभागीका नाम 
परमाणु कहा जाता द । इसी प्रकार खंड २ करन पर्‌ भटक जनन्त मद दाते हं 
दो य॒ परमाणुके मिलापसे लेकर सकर प्रथ्वीखंड पयत सेघातकरि अनन्ते भद दते दं । 
मेद संधातसे पुद्ररकी अनन्तपयोये होती ह । । 
अगं इन क्कर्धोका नाम पुदर कहा जाता है इस कारण पुद्रखक्रा यथं दिखात द्‌ 


वाद्रसुहमगदानां खंधाण पुगगलोत्ति चचददारा ॥ 
ते होति रुप्पयारा तेलोद् जाद्‌ णिप्पण्ण } ७६ ॥ 
संस्कृतद्ाया. 
चाद्रसौक्ष्यगतानां स्कन्धानां पुद्रटः उति व्यवहारः ॥ 
ते भवन्ति पटप्रकाराखेलो्यं चेः निष्पन्नं । ५६ ॥ 

पदा [वादरसौक्षस्यगतानां ] बादर अर सुम परिणमनको पराप्त भये हं पेते 
जे [रकन्धानां ] पुद्रट वगेणा, तिनके पिडका [ पद्रः] युद्रल [इति) पसा नाम 
[ व्य्हारः] रोकमाषामं कटा जाता है । सावाथं-ये जो पूर्मं दी चार्‌ प्रकारके स्कन्धा- 
दिक भेद कटे इनम पूरणगलन स्वभाव दै इसकारण इनका नाम पुद्रर कदा जाता है | 
जो वे धटे तिसको पुद्रक कहते है । परमाणु जो हे सो अपने स्परीरसवर्णगन्ध रुणके 
मेदोसे षट्गुणी दानिवृद्धिके प्रमावसे पुद्धल नाम पराता ह । ओर उस दी परमाणम किसी 
कार्म स्कन्ध होने की मगर रक्तिटहै, जो कभी नहि दोतीता भी परमाणक्तो यद्र 
सज्ञा है । जर्‌ तीनं प्रकारे जो छन्ध ट्‌ ते जनन्त परमाणमिल्कर एक पिण्ड अवस्थाको 
करते ह । इसकारण उनम भी पूरणगलन स्वभाव है र्‌ उनक्राभी नाम पुद्रख कदा 
जाता हं [ते] वे पुद्र [ पदूयकाराः] चछेभकारके [ भवन्ति] दते दै । [यः] जिन 
पद्ररसि [चैखोक्यं ] तीन ठोक [ निष्पन्नं] नि्मपिति ह । 

भावाथ-- वे छृदमकारके पुद्रल्कन्ध अपने स्थूल सूक्ष्म परिणामोके. भेदोमि तीन 
रोककी रचनाम मवत्तते है-वे छह पकार कौन २ से ह सो वताये जते है ! वादरवादर १ 
वाद्र २ वाद्रसक्ष्म ३ सक्ष्मवादर ४ सुक्ष्म ५ चृक्ष्मतूक््म ६ ये छह परकरार जानने। 
जो पुद्ररपिंड दो खण्ड करने पर अपने आप फिर नहिं मिले एेसे कषटपापाणादिककरो 
वाद्रवादर कतं दै. १. ओर जो पुदररस्कन्ध खण्ड खण्ड कयि हुये अपने आप मिल जाय 
पसे दुग्ब धृत 'तेखदिक पुद्धरछेको वाद्र कहते है २. चौर जो देखनेमे तो ल होदि खण्ड 
खण्ड करनं नहिं आं हस्तादिकसे अण करनेमे नहिं अविं फेसे धूप चन्द्रमाकी चांदनी 
ष्क भ्र वाद्रचरूदम कदटख्त द ३. ओर जो संघ तो ह सृष्ष्म, परन्तु स्थूल्से भरति 
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भाषते ह पते सपद रस गंध शब्दादिकं पृद्ररु सृष्ष्मवादर कहराते है ४. ओर जो स्कन्ध 
सति सश्म ह इन्दियेसि महण करनेमे निं जते पसे जो कमेवगेणादिक है ते सृष्ष्मपुद्रक 
कहलति हं. ५. भीर जो कमवगेणावोसे मी अति सूक्ष्म यणुकस्कन्ध ताद जे ई ते सृकषम- 
सृ्ष्म कटर ह । 
अगिं परमाणुका स्वर्प कहते हे 
सनव्वेसि खंधाणं जो अतो तं बियाण परमाणू । 
सो सस्सदो असन्न पक्षो अविभागि छुक्तिभवो ॥ ५७॥ 
सस्फतछखाया, 
सर्वपां स्न्धानां योऽन्यं विजानीषि परमाणुं । 
स द्ाश्तोऽखच्द्‌ः प्पकोऽचिभासी सूर्सिभवः ॥ ५७ ॥ 
पदा्थ--[ सर्वषां } सममन [ न्धानां ] स्कन्पोका [ यः] जो [अन्लयः] अन्तका भेद 
हे [तै] उसके [ परमाणं रमाण ] परमाण [ विजानीहि ] जानना । जथोत्‌- ये जो पूरवेमं छह प्रका- 
र स्वन्ध वे नमते जो अन्तका भेद (सविभागी खंड) दहं सो परमाणु कहाता हे [सः 
वह परमाणु [ शाखतः] तरिका अविनायी दै. वयपि खन्धे मिटापसे एक पयसे पयौया- 
न्तरफो प्राप्त टोता ह. तथापि जपने द्रव्यत्वकर्‌ सद्वा रंकोकीणे निल द्रव्य दै | फिर केसा 
हे वह्‌ परमाणु 2 [ अशब्दः} य॒व्दरदित द यथपि स्कंधके मिलखपसे शब्द्‌ पय्योयको धरता 
टे तथापि व्यक्तर्प चाव्द पयाय रहित दै । फिर कैसा टै परमाणु ? [ एकः] एक देशी 
ह यणक्रादि स्वन्ध्य न्दी द । फिर कंसा दं? [अविभागी] जिसका दृसरा भाग नहीं 
सा निरय दे फिर कसा दे? [ मृिभवः] सद्राकाल रूप रस सपद गन्ध इन चार 
गुणेमि भेद लखा जाता ई इस प्रकार परमाणुक्रा खरूप जानना । 
अगिं प्रवी आदि जातिफे परमाणु जुढे नदीं टं एसा कथन करते हं । 
आदेदामन्तसतो धाटवडक्षसस कारणं जो द) 
सो णे परमाणु परिणासगुणो सयभसदो ॥ ७८ ॥ 
गूवर्छतदाया 
आदुरामात्रमृत्त : धातुचतुष्कस्य कारणं यस्तु ॥ 
स त्रयः परमाणुः परिणामगुणः खयमचरब्द्ः ॥ ५८ ॥ 
पदाथं--[यः] जो [अद्विशमानमू्तः] गुणगुणीके संज्ञादि भेदोसे मूर्तीक दै 
[सः] वह [परमाणुः] परमाणु [जेयः ] जानना । वह परमाणु केसा है £ [धातु- 
चतुष्कस्य ] परथिवी जट अयि बाद इन चार धाठुरवाका [कारणं] कारणदै । ये चार 
धातु इन परमाणु्वोसे ही पदा तेद । फिर कंसा दहै? [परिणामयणः] परिणमन 
खभाववाटा [ खयं अशब्दः] याप असाब्द टे किन्तु यव्टका कारण है । 
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. भावा परमाणु तो दव्य ह उसमें स्प रस गन्ध वणये चार गुण है । इन 
चों ही गुणेति परमाणु मूरतीक कहङाता है । परमाणु निर्विभाग है क्योकि जो प्रदेश 
आदिम है वही मध्य ओर अन्तमं है. इसक्ारण दूसरा साग परमाणुका नहिं होता । द्रव्य- 
गणम भदेशमेद नदिं दोता. इसकारण जो मरदेश प्रमाणुका दै वदी पदेश्च स्प रस 
गन्थ वर्णका जान ठेना । ये चार गुण परमाणुमे सदा कारु पाये जते ह परन्तु गोण 
सुल्यके मेदसे न्यूनाधिक भी इन गुणका कथन किया जाता है । परथिवी जल -अभि 
वायु ये चारो दी पुद्ररजातियं परमाणुवोसे उद्च्र द । इनके परमाणुरवोकी जाति जुदी नदी 
हे, पययके भेदे भेद होता है । प्रथिवी जाति परमाणवो चारों ही गुणोकी मुख्यता दै । 
जके गंध गुणकी गौणता है अन्य तीन गुणोकी सुख्यता है । अमे गन्ध ओर रसकी . 
गौणता है स्प ओर वणकी मुख्यता हे ! वायुर्मे तीन गुणोकी गोणतां है स्पश गुणकी 
सुख्यता दै । पयोयोके कारण परमाणुमे नानाभकारके परिणामगुण होते है । कीं पर 
किसी एक गुणकी भगरता अपरगटतके कारण नानापकारकी परणतिको धारण करते ई । 

मश्-जिस प्रकार परमाणुवोँके परिणमनसे गंधादिक गुण है उसी भकार शब्द भी 
भगर होता होगा  एेसी जो कोई शंका करे तो उसका समाधान यह है किं- 

परमाणु एकमदेशी है इस कारण शब्द भ्रगट॒नहिं होता. शब्द्‌ है सो अनेकं पर 
माणुबेकि स्कन्धौसे उत्पच होता है हइसकारण परमाणु अशबव्दमय दहै । 

अगे शब्दको पुद्कका पयौयत्व दिखाते दै 

सदो खंधप्पमवो खंधो परमाणुसंगरसघारो ॥ 
पुडेख तेखु जायदि सदो उप्पादगो णियदो ॥ ७९ ॥ 
संस्कृतदछया. 
शब्दः स्कन्धप्रभवः स्कन्धः परमाणुसङ्कसद्तः ! 
स्रष्टु तेषु जायते शब्द उत्पादको नियतः! ७९ ॥ 
© है 

पदा्थ- [शब्द्‌] रब्द जो है सो [स्कन्धपभवः] ्न्धसे उवयत्न है [ परमा- 
णुसङ्गसह्घात ] अनत परमाणुवोके भिरापका समूह [ स्कन्धः ] स्कन्ध होता है । [तेषु 
स्पष्ट | उन छन्धोके परस्पर स्रं दोनेपर [ नियतः] निश्चित [ उत्पादकः ] अन्य 
वृरणावोको सन्दायमान करनेहारा एेसा [ शब्दः] शब्द [जायते ] उत्यन्न होता है ] 

भावाथ दरव्यकर्णन्दियके आधारसे सावकर्णेन्द्ियकेद्धारा जो धुनि सुनी जाय 
उसे शब्द ` कहते ह । बह शव्द अनंत परमाणुवोका पिण्ड अथौत्‌ स्कन्योसे ही उत्पत 
होता है क्थोकरि जव प्रसर महास्कन्धोका सष होता ह, तव शब्दकी उत्पत्ति होती 
हे । ओर स्वभावदीते उदन्न अनन्त परमाणुबोका पिण्ड एेसी चन्द योग्य वगैणाय प्रसर 
मिरुकर इस रोकमे सवेत्र व्याप ( फेर ) रदी है । जहां जहां शब्दके उत्यन्न करनेको 
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बाह्म सामभ्रीका संयोग मिरता है तहां तहां वे शब्दयोग्यवशणाय है सो खयमेव दी शन्द- 
रूप होय परिणम जातीं ह । इस कारण शाब्द निश्चय करक पुद्ररस्कन्धोसे दी उयन्न होता 
है । केह मतावर्बी शब्दको आकारका गुण मानते है सो आकारका गुण कदापि नरि 
हौ शक्ता । यदि आकादयका गुण माना जाय तो कर्णेद्ियद्वारा महण करने नर्हिं आता 
क्योकि आकाश अमूर्तीक है अमूतीक पदार्थका गुण भी अमूतीक होता हे । इन्द्रिये मूर्तीक 
है मूरतीक पदाथकी दही ज्ञाता द । इस कारण जो शब्द आकाशका गुण होता तो कण इन्व 
यसे अहण करनेमे नहिं आता । वह शब्द दो प्रकारका है एक प्रायोगिक दूसरा वेश्रसिक । 
जो शब्द पुरुषादिकके सं्बधसे उन्न हता है उसको भायोगिक कहते है । ओर जो 
. मेधादिकसे उत्पन्न होता है सो वैश्रसिक कदराता है । अथवा वही शब्द भाषा अमा- 
षके भेदसे दो प्रकारका है । तिनर्भसे माषात्मकदयब्द अक्षर अनक्षरके भेदसं दो 
प्रकारका है । संस्कृत प्रात आभ म्लेच्छादि भाषादिषूप जो शब्द टै वे सब 
अक्षरात्मक है । ओर द्रीद्धियादिक जीवोके रान्दरहै, तथा केवटीकी जो दिव्य 
ध्वनि है सो अनक्षरातममक शब्द है ¦ अमाषातमक राब्दोके भी दो भेद है । एक भायो- 
, गिक द दूसरा वैश्रसिक है ।"पायोगिक तो तत वितत धन सुषिरादिरूप जानना । तत 
राब्द उसे कहते द जो वीणादिकसे उत्पन्न है .। वितत शब्द ठो दमामादिकसे उत्पन्न 
ओर शाञ्च रतालादिकसे उदसच् हीय सो धन कहा जाता दहै ओर जो बांसादि 
केसे उन्न होय त्‌ सुषिर कहखाता है इस प्रकार ये 9 मेद जानने । ओर जो मेधादिकसे 
उपन्न होते है वे वेश्ररिक्र अभाषाटमक शब्द होते ह । ये समसत प्रकारके दी शब्द पुद्र 
स्कंन्धोसे उत्पन्न होते है ेसा जानना । 
आगे परमाणुके एकम्रदेरत् दिखति दै । 
णिचो णाणवकासो ण सावकासो पदेसदो भेप्ता । 
ख॑धाणं पिय कन्ता पविहत्ता कारुसखाण ॥ ८० ॥ 
सस्ङतछया 
नियो नानवकाको न सावकाशः भ्रदेरातो सेत्ता । 
स्कन्धानासपि च क्ती प्रविभक्ता कारसंख्यायाः ॥ ८० ॥ 
पदाथ-- परमाणु कैसा है ? [निलयः] सदा अविनाश्ची है । अपने एक प्रदेशकर 
रूपादिक गुणोसि भी कभी त्रिकारमे रहित नदिं होता ! फिर केसा है ? [ न अनवकाशः] 
जगह देनेकेख्यि समथ है परमाणके प्रदेरासे जद नदीं एेसे ओ दै उसमे स्परादि गुण 
उनको वकारा देनेकेस्यि समर्थ है । फिर कैसा है १ [ न सावकाशः] जगद देता भी 
नहीं अपने एक प्रदेशकर आदि मध्य अन्तम निर्विभाग एक ही है. इसकारण दो 
मादि प्रदेयोकी समाई (जगह) उसमे नहीं दे । इसख्यि अवकाशदानं देनेको 
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असमथ मी है| फिर कैसा टै? [ परदेशतः भेत्ता] अपने एक दी प्रदेशसे स्करधाक्रा मद्‌ 
करनेवाला ३ । जच अपने विधटनका समय पाता दै उस समय स्ंधसे निकट जाता हं 
इसकारण स्व॑धका खंड करनेवाला कहा जाता है । फिर केसां? [स्कन्धानां] 
स्कन्धोका [कत्त अपि] क्ता भी हे अथात्‌ अपना कारणाय अपनी मिरुनशक्तसं 
स्कन्धे जाकर मिङ जाता हे सकारण इसको स्कन्थोका कत्ता भी कटा गया है । फिर 
केसा है ? [कारसख्यायाः] कार्की संख्यक्रा [ पविभक्ता] भेद करनेत्रास ई । 
एक आकारके प्रदेशम रहनेवाङे परमाणुक्रो दूसरे पदेद्मं गमन करते जो समर्प 
कालपरिणाम प्रगट होता है उसको भेद करता है, इस कारण कालर्ज॑ञ्चका भी क्ता हे । 
फिर यह परमाणु द्रव्यक्षे्र काल भावनकी संख्याके भेदको भी करता दै सो दिखाया 
जाता है ! यरी परमाणु अपने एकग्रदेर परिमाणसे चयणुकरादि स्कर्न्धोमं द्रव्यसंस्याका 
मेद करता है । ओर यदी परमाणु अपने एकपदेसके परिमाणसे दो आदि प्रदेयोसे लेकर 
अनत प्रदेदपयैत केत्रसंस्याक्रा मेद करता दै । फिर यही परमाणु अपने एकप्रदेरके द्वारा 
प्रदेदासे प्रदेरान्तरगतिपरिणामसे दो समयसे केकर अनतकारूपयन्त कारसंस्यकरे भेदको 
करे है ! फिर यदी परमाणु अपने एकप्रदेश॒मे जो वर्णादिक भाव ह जघन्य उक्कृष्ट भेदसे 
उस भेद संल्यको भी करता है } यह चार प्रकारका भेदभाव संख्या परमाणुजनित 
जान केना । 

अग परमाणु दव्यम गुणपयायका स्वखूपकथन्‌ करते है । 

एयरसवण्णगधं दो फासं सदकारणमसरं | 
खधततरिदं द्च्वे परमाणुं तं चियाणहि ॥ ८१} 
सस्टरतखछाया, 
एकरसवणेगन्धं द्िस्परी शब्दकारणमराष्दं । 
स्कन्धान्तरितं द्रव्यं परमाणु तं विजानीहि ॥ ८१ ॥ 

पदाथ---द दिष्य ! [यत्‌] जो द्रव्य [एकरसदणेगन्धं ] एक दै रस वणे गन्ध 
जिसमे एसा (द्विस्पश] दो स्पशे गुणवाखा है [ ऋब्दकारणं ] शब्दकी उ्पत्तिका 
कारण दे [ अशब्दं ] अपने एक प्रदेराकर शब्दत्वरहित दहै [खन्धान्तरितं ] पुद्रल- 
पिडसे जुदा दे [तं द्रव्यं ] उस द्रव्यको [ परमाणुं] परमाणु [विजानीहि] जान । 

भावाथ--एक परमाणुम पुद्ररके वीसगुणोमंसे जो पांच रस है उनमेसे कोई एक 
रस पाया जाता हे । पांच वर्णौमेसे कोद एक वणे होता है । इसीपमकार दो गंधोमसे 
कदं एक गन्ध तथा शीतक्िग्ध, सीतद्क्ष, उष्णक्लिगध, उष्णश्च, इन चार स्पर्दके 
युगलम॑से एक कों युग होता है । इस रकार एक परमाणुमे पांच गुण जानने । 
यह्‌ परमाणु स्कन्धभावक्रो परणया इवा शब्दपयायका कारण है । जर जव स्कन्धसे 
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जुदा होता है तव शब्दसे रदित है । यपि अपने स्िग्धरूक्च गुर्णोका कारण पाकर अनेक 
परमाणुरूपस्कन्धपरणतिको धरकर एक होता है तथापि अपने एकरूपसे स्वभावको नि 
छोडता सदा एक दी दव्य रहता है | 
आग समसत पुद्धसोके मेद संक्षेपतासे दिखाये जाते ह । 
उवभोजभिदिएदिं य इदिय काथा मणो थ कस्भाणि.। 
ज हवादि सुत्तमप्णं तं सव्वं पुरग जाणे ॥ ८२॥ 
स्स्कुतदखाया 
उपभोग्यमिन्द्रियशचेन्द्रियः काया मनश्च कमणि । 
यद्धवति मूत्तेमन्यत्‌ तत्सव पुद्ररं जानीयात्‌ ।॥ ८२ ॥ 
पदाथ- यत्‌] जो [इन्द्रियैः] पाचों इन्द्ियोसे [उपभोग्यं ] स्पदौ रस गन्ध वै 
दाव्दरूप पांच भरकारके विषय भोगनेम अते दै [च] ओर [इन्द्रियः] सश जीम 
नासिका कणे नेत्र ये पांच प्रकारकी द्रव्यदन्दिय [ कायः] जदारिक, चेक्रियक, आहारक, 
तेजस ओर कामण ये पांच पकारे ररीर [ च] ओर [सनः] पोदरीक दव्यमन तथा 
[कमणि ] उन्यकमे नोक ओर [यत्‌] जो कुछ [अन्यत्‌ ] जर कोई [मूर्ते ] मूर्ती 
पदाथ [भवति ] है [ तत्सर्व ] वे समसत [ पद्रलं ] पद्ररद्रव्य [जानीयात्‌] जानो । 


भावाथ-- पांच पकार इन्द्रियोफे विपय, पांच प्रकारकी इन्दे, द्व्यमन, द्रव्यकभ, 
नोकर्म, इनके सिवाय ओर जो अनेकं पयौयोकी उत्यत्तिके कारण नानामकारकी अरनेतान॑त 
पुद्रर्वगेणा्य है. अनन्ती असंख्येयाणु वगेणा हँ ओर अर्नेती वा असंख्याती संखेयाणु - 
वगणा है, दो अणुक स्कन्धतांई ओर परमाणु अविमागी इत्यादि जो भेद है वे समस दी 
द्ररुद्रन्यमयी जानने. यह पुद्र््रव्यास्िकायका व्याख्यान पूणे हुवा । 
अगे धमे अधमे द्रन्यासिकायका व्याख्यान किया जाता हे जिसमेसे पथम ही धमै 
द्रव्यका स्वरूप कहा जाता हे । 
धम्म्रत्थिकाथमरसं अवप्ण्गधं असदमप्फासं | 
लोगीगादं पुषं पिहरुमरसंखादियप्रदेसं ॥ ८२ ॥ 
सरस्छुतछाया 


धामौसिकायोऽरसोऽव्णेगन्धोऽशब्दोऽस्पदः । 

लोकावगाढः स्पष्टः प्रथुरोऽसंख्यातग्रदेराः ॥ ८३ ॥ 
पदाथे- | धमीसिकायः] धम द्रव्य जो है सोः काय सहित प्रवते दै ! कैसा है वह्‌ 
, धमे द्रव्य १ [अरसः] पांच प्रकारके रसरहित [अवर्णगन्धः] पांच भकारे वणं जर 
दो गरकारके गन्धरहित [अशब्दः] शब्दपर्यीयसे रदित [अस्पशेः] जठ प्रकारके स्य 


गुणरहित है । शिर कैसा दै? [ छोकावगाढ;] समसं लोकको व्याप्त होकर तिष्ठता 
९ 
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है [ सृष्ट] अपने प्रदो स्यदसे असंडित ह [पृथुलः ] स्वमावदीसे सवर जगहे विस्तृत 
है.। ओर [असंख्यातपरदेश्षः] यपि निश्चय नयसे एक अखंडित दन्य दै तथापि 
व्यवहारसे असंख्यातप्देश्ी हे । 
मावा धभद्रन्य स्प्दी रस गन्ध वणं ॒गुणोसि रदित है इसकारण अमूर्तीक दे 
क्योकि स्प रस गन्ध वणैवती वस्तु सिद्धातमे मूरतीक दी दै । ये चार गुण जिसमे नर्ह 
होय उसीका नाम॒ अमूर्तीक दै । इस धमंद्रव्यमे ब्द भी नहीं है क्योकि राब्द भी `मूतीक 
होते है इसकारण शब्द पयीयसे रहित दहै । ठोकममाण असंस्यातप्रदेशी है । यपि अखंड- 
दन्य है परंतु मेद दिखनिकेख्यि परमाणुवोदरारा असंख्यात भदेश गिना जाता है । 
अगन फिर भी धर्मद्रन्यका खरूप कुछ विरोषताकर दिखाया जाता रै । 
अथुरुगखघुगेहि सथा तेहि अणति परिण्दं णिच ॥ 
गदिकिरियाद्धन्ताणं कारणभ्दं सथभकजं ॥ ८२ ॥ 
सरस्क्तदाया, 
अुरुखषुकेः सदा तैः अनन्तैः परिणतः नियः । 
॥ गतिक्ियायुक्तानां कारणभूतः स्यमकायेः ॥ वट ॥ _ 
पदाथे-[ सदा ] सदाकार [तेः] उन द्रव्योके असित्व करनेहारे [ अगुरुरधु- 
कैः ] अगुरु रघु नामक [ अनन्ते; ] अनन्त गणस [परिणतः] समय समयमे परि- 
णमता है । फिर कैसा है £ [निलयः] ंकोत्कीणे अविनाशी वस्तु द । फिर केसा दै 
[ गतिक्रियायुक्तानां ] गमन अवस्थाकर सहित जो जीव पुद्रर द तिनको [ कारणभूतं] 
निमित्तकारण है । फिर कैसा हे £ [खयमका्यः] किसीसे उत्पन्न नदिं हवा है 1 
मावाथे--धर्दरव्य सदा अविनाशी रंकोत्कीण वस्तु है । ययपि अपने अगुरुल्घु 
गुणसे षट्गुणी हानिव्रद्धिरूप परिणमता है, परिणामसे उत्पादव्ययसंयुक्त है तथापि अपने 
भव्य स्वरूपसे चायमान नहिं होता क्योकि द्रव्य वही है जो उपज विने भिर रहै । 
इसकारण यह धमेदरव्य अपने ही खभावको परिणये जो पूद्धक तिनको उदासीन अवखासे 
निमित्तमात्र गतिको कारणमूत है । ओर यह अपनी अवखासे अनादि अन॑त है, इस 
कारण कायूप नही ह । कायै उसे कहते है जो करिसीसे उपल्या होय । गतिको निमित्त- 
पाय सहायी है, इसञ्यि यह धर्मद्रभ्य कारणरूप दै.किन्तु कार्य नहीं हे । 
आगे धभेद्रव्य गतिको निमित्तमात्र सहाय किस दृषटन्तकर है सो दिखाया जाता है । 
उद्यं जह नच्छाणं गमणाणुग्गदयरं हवदि लोए ॥ 
तह जीवपुग्गलाणं धम्मं द्व्वं वियाणेहि ॥ ८८ ॥ 
| , संस्छृतछाया. 
, उदकं यथा मत्स्यानां गमनालु्रहकरं भवति । 
` तथा जीवयुद्रखानां धमै द्रव्यं विजानीहि ॥ ८५ ॥ 
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 पदाथे--[ लोके ] इस लोकम [ यथा ] जेस [उदकं ] जल [मत्स्यानां ] मच्छि- 
यको [ गमनाुग्रहकरं ] गमनके उपकारको निमित्तमात्रसहाय [ भवति] होता है [ तथा] 
तैसे दी [जीवणद्धखानां ] जीव ओर पुद्ररोके गमनको सहाय [ धमद्रव्यं ] धमै नामा 
द्रव्य [ विजानीहि ] जानना । 
भावाथे- जैसे जर मच्छियोके गमन करते समय न तो आप उनके साथ चरता 
` है ओर न मच्छियोको चरावै है किन्तु उनके गमनको निमित्तमात्र सहायक है, एेसा दी 
कोद एक खभाव है । मच्छियां जो जले विना चलनेम असमर्थे दै इस कारण अरु 
निमित्तमात्र है । इसी प्रकार ही जीव जर पुद्धरु धर्मदरव्यके विना गमन करनेको असमथ 
है जीव पुद्रकके चरते धर्मद्रव्य याप नदिं चरूता भर न उनको भरणा करक चङाता है 
आप तो उदासीन है परन्तु कोई एक एेसा ही अनादिनिधनस्वभाव है कि जीव पुद्रर 
गमन करे तो उनक्रो निमित्तमात्र सहायक होता है 
आग अधभैद्रव्यका स्वरूप दिखाया जाता है । 


जह इवदि धम्मदच्वं तह तं जाणेह दव्वभधमक्तखं । 
जिदि किरियात्ताण कारणश्ूद्‌ं तु पुटवीव ॥ ८६ ॥ 
सस्ङ्तलसाया 
यथा भवेति धम॑द्रव्यं तथा तजनानीहि द्रन्यमधमौख्यं । 
सितिक्रियायुक्तानां कारणभूतं तु प्रथिवीव ॥ ८६ ॥ 
पदाथे-[ यथा ] जैस [ तत्‌ ] जिसका स्वरूपम पदिरे कह जये वह॒ | धर्मद्वयं] 
धर्मदरव्य [भवति] होता है [तथा] तैसे दी [अधमौख्यं ] अधरम नामकं [दरव्यं] 
द्रव्य [स्थितिक्रिया युक्तानां ] स्थिर दोनेकी क्रियायुक्त जीव पुद्रलको [पृथिवी इव ] 
एथिवीकी समान सहकारी [ कारणभूतं ] कारण [जानीहि ] जान । 
 भावाथे- जेस भूमि अपने स्वभावीसे अपनी जवसाल्यि पिरे दी तिष्ठे है स्थिर 
हे ओर धोटकादि पदार्थोको जोरावर नर्हि ठहराती. धोरकादि जो स्वयंदही उहरना 
चहि तो प्रथिवी सहज अपनी उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र यितिको सहायक है । 
इसीमकार अधर्मद्रव्य जो है सो अपट्री साहजिक अवस्थासे अपने असंख्यात पदेश रमि 
लोकाकारा म्माणतासे अप्र कहा | [द कालसं तिषठ हे उसका स्वभाव भी जीव पढ 
रकी स्थिरताकं दिः जसि गम परन्द्‌ अन्य द्रव्यको जबरदस्तीसे निं ठ्राता । 
भाग्रीसे> ते सगपरणामिं :शारूप परिणमे तो जाप जप्नी स्वाभाविक उदासीन 
अवस्था है । जेस धरमद्रन्य निमित्तमात्र गतिको सहायक दै 
उसी मः निकषे षाँ ग^टकारी कारण जानना ।. यह संक्षेप मात्र धमे अधमे 
द्रव्यका ते खक्तपरिणा 


| 
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अं जो कोई करै कि धर्म अधर्म द्रव्यै दी नदीं तो उसका समाधान करनकरेल्यि ` 
आचाय कहते हैँ 
जादौ अलोगलेगो जसि सञ्यावदो य गमणरिदी । 


दो वि य मया वियत्ता अविभत्ता लोचधमेत्ता य ॥ ८७ ॥ 
सस्कतशया 


जातसलोकलोकं ययोः सद्धावतच्च गमनस्ितिः । 
द्वावपि च मतौ विभक्तावविभक्तौ छोकमात्रो च ॥ ८७ ॥ 

पद्‌ाथे-[ ययोः] जिन धमौधरम द्रव्यके [ सद्धावतः ] अल्लित् दोनेसे [ अखोक- 
लोकं ] रेक ओर अरोक [ जातं] इवा है [च] ओर जिनसे [गमनस्थिती] गति 
स्थिति होती दहै वे [द्रौ अपि] दोनों दी [विभक्तो मतौ] अपने अपने स्व्यसे जुदे 
ज्दे कहे गये ह र्वितु [अविभक्तं] एकक्षेत्र अवगादसे उदे २ नदींदटं। [च] ओर्‌ 
[ छोकमात्रो ] असंख्यातप्रदेदी रोकमात्र है ! 

जावा्थै- वहां जु मर किया था कि-धर्मै जधर्म द्रव्य हे दी नदी-गाकार ही गति 
स्थितिको सहायक है तिसका समाधान इस भकार इवा किं-धर्म अधरम न्य अवदय दहै । 
जो ये दोनों नर्हि होते तो ठक अलोक्रकां मेद नहिं होता 1 लोक उसको कहते टं जहां 
कि जीवादिक समसत पदार्थं हो. जहां एक आकार दी है सो अलोक है, इस कारण 
जीव पद्रककी गतिस्थिति ोकाकादामं है अरोकाकाद्मे नहीं है । जो इन धमं अधघमेकं 
गतिस्थिति निमित्ता गुण नर्दि होता तो रोक यरोकका मेद्‌ दूर्‌ दो जाता जीव ओर्‌ 
पदर ये दोनों दही द्व्य गति स्थिति अवस्थाको धरते है इनकी गति स्थितिको वहिरंग 
कारण धमे अधमे द्रव्य लोकँ ही है । जोये धर्म अधर्म द्रव्य छोकम नहिं दोतेतो 
लोकं जलोक ेसा भेद ही नर्द होता सव जगर्ह दी छेक देता इस कारण धर्म॑ अर्म 
रव्य अवद्य है । जहांतकर जीवपुद्ररगति स्थितिको करते है तहां ताईं रोक है उससे 
परे अरोक जानना-इसी न्याय कर रोक. अरोकका मेद धर्म॑ अधर्म॑दव्यसे जानना | 
ये घम अधमे द्रव्य दोनों ही अपने २ मदेयोको चियिहुये जुढे जुदे है. एक लोकाकाशच 
क्षत्रा अप॑ज्ञा नुदे जुदं नहीं दँ क््याकि कोकाकादके जिन प्रदेशमे धमेद्रव्यदैउनदी 
मदेम अधम॑दरव्य भी है दोनों दी दिक्नचरनर ए, करियासेरहित स्ैलोकव्यापी द । 


समस्त कोकन्वापी जीव पुद्लोको गतिस्थितिको न द्न्तकरण दै इसकारण दोनो 
` द्रव्य खोकमात्र असंख्यातप्रदेश्ची ह | 

आगे धमे अधम द्रव्य प्रेरक होकर गति सवर 4 -नासीन्‌ दै 

एसा कथन करनेको गाथा कहते हैँ ॥ ॥ < [1 "~ 

ण य गच्छि धम्मरस्थी गमणं ण 


वा ॥ 
= ` `, “ (रं भवति। 
इवदि गती स प्वसरो जीवाणं 


हि ॥ ८५ ॥ 


श्रीपश्चासिकायसमयसारः । ६९ 


सर्कतदरछाया 
म च गच्छति धमोस्िको गमनं न करोयन्यद्रव्यख । 
भवति गतेः सः प्रसरो जीवानां पुद्रखानां च ॥ ८८ ॥ 


, पदाथ] धमीस्तिकः ] धमीसिकाय [न] नदीं [गच्छति ] चरता हिता हे । 
[च] ओर [अन्यद्रव्यस्य ] अत्य जीव पुद्धलका मरक दोयकर [ गमनं ] हरन चरन 
क्रियाको [न] नही [ करोति] करता है [सः] वह धमैद्रव्य [जीवानां] ओीवोकी 
जर [ पूद्छानां ] पुद्ररोकी [ गते; ] दन चलन क्रियाका [ प्रसरः ] पवत्तैक [ भवति 
होता है ! [च] फिर इसप्रकारदी अधर्द्रव्य भी स्थितिको निमित्तमात्र कारण जानना । 

भावाथे- जसँ पवन अपने चंचरुस्वभावसे ध्वजा्ोकी हरन चरन क्रियाका क्ती 
देखनेमे आता है तसै धर्मद्व्य नहीं है । धरम द्रव्य जो हे सो जाप हरनचरनख्प क्रियासे ` 
रहित है किसी फार्म भी आप गति परणतिको ( गमनक्रियाको › नहि धारता । इसकारण 
जीवपुद्धककी गतिपरणतिका सहायक किस भकार होता है उसका दृष्टान्त देते है. जसे 
कि निःकम्प सरोवरम (जक मच्छिर्योकी गतिको सहकारी कारण है-जल स्व्यं प्रेरक 
होकर मच्छिर्योको नर्द चकाता, मच्छि अपने ही गति परिणामके उपादान कारणसे 
चरतीं टँ परन्तु जरके विना नदिं चर सक्ती, जर उनको निमित्तमात्र कारण है । उसी 
प्रकार जीवपुद्र्छोकी गति अपने उपादान कारणसे है धर्मद्रन्य आप चरता नही किन्तु 
अन्य जीवपुद्धलोकी गतिकेल्यि निमित्तमात्र होता है । ईइसीमकार अध्मद्रव्य मी निमित्त 
मात्र है जेस घोडा प्रथम ही गति करियाको करके किर स्थिर होता है असवारकी स्थितिका 
कत्ती देखिये है, उसी प्रकार अधर्द्रव्य प्रथम आप चलकर जीवयुद्रककी स्थिरक्रियाका 
आप कत्ता नहीं है किंतु आप निःक्रिय है इसकारण गतिपूवैस्थिति परणाम अचस्थाको माप्त 
नहिं होता.है । यदि परद्व्यकी करियासे इसकी गति पू्यैक्रिया नदिं होती तो किंसपरकार 
स्थिति क्रियाका सहकारी कारण होता है £ जेस घोडेकी स्थिति क्रियाका निमित्त कारण 
भूमि (प्रथिवी) होती है। भूमि चरती नदीं परन्तु . गतिक्रियाके करनेहारे धोडेकी 
स्ितिक्रियाको सहकारिणी ह. उसीप्रकार अधमंद्रग्य जीवयपुद्ररूकी स्थितिको उदासीनं 
अवस्थासे स्थितिक्रियाका सहाय है । 

आगे धर्म «धर्म द्रव्यको उपादानकारण गतिस्थितिका युख्यताूप नदीं हे उदासीन- 
मात्र भावसे निमित्तकारणमात्र कहा जाता है । | 

विल्दि जसि गमणं ठाणं पुणतेसिमेव संभवदि । 
ते सगपरणामेदि इ गमणं णं च कुव्वंति ॥ ८९ ॥ 
सरस्करतशया 
विद्यते येषां गमनं पुनस्तेपामेव सम्भवति । 
ते खकपरिणामेस्तु गमनं स्थानं च छर्मन्ति ॥ ८९ ॥ 


७७ रायचन्द्रजेनशास्माायाम्‌ 


पद्‌ार्थ--भरमदरनय अकेला आप दी किसी कार्म मी गतिकरारण अवस्थाको नह 
धरता है ओर अधर्द्रव्य भी जकेला किसी कारम भी स्थित्ति कारण अवस्थाको नरि धरता 
वितु गति स्थितिपरणतिके कारण है । जर जो ये दोनों धम अधमे द्रव्य उपादानरूप 
मुस्यकारण गतिस्थितिके होते तो [ येषां ] जिन जीवयपुद्ररका [ गमनं ] चरना [ स्थान] 
स्थिर होना [वियते] मवै दे [ पुनः] फिर [तेषां ] उन दी दन्योका [ एव ] निश्चय 
करक चलना धिर होना [ सम्भवति] होता है । जो धर्म अधमे दन्य मुख्य कारण होय 
कर जवरदसीसे जीवपुद्लको चरति ओर स्थिर करते तो सदाकारु जो चकते वे सदा 
चरते ही रहते ओर शिर होते वे सदा सिर दी रहते, इसकारण धमे भधमे दव्य मुख्य 
कारण नहीं है । [ते] वे जीवपुद्रर [ खकपरिणमेः त] अपने गतिस्थितिपरिणामके 
` उपादानकारणख्पसे तो [ गमन ] चरने [ च ] ओर [स्थानं ] स्थिर दोनेको [ छवैन्ति ¡ 
करते है । इसकारण यह वात सिद्ध हई कि धरम अधर्म दन्य सुस्य कारण नहीं है. व्यवहार 
नयकी अयेक्षा उदासीन अवयथासे निमित्तकारण है । निश्चय करक जीव पुद्रर्छोकी गति 
स्थितिको उपादानकारण अपने ही परिणाम ई | 

यह धर्मथधमौस्तिकायका व्याख्यान पृण हुवा. 


अग आकाचद्रव्यासिकायका भ्याख्यान किया जाता दै 
` सव्वेसि जीवाणं सेसाणं तहय पुग्गलाणं च ॥ 
ज॑ देदि विवरमचखिरं तं लोए हवदि आयासं 1 ९०] 
संस्करतखाया, ` 
सर्वेषां जीवानां रेपाणां तथेव पुद्रखानां च । 
यहदाति विवरमखिडं तष्धोके भवयाकाद्चं 1 ९० ॥ # 
` पदाथे- सर्वेषां] समसल [जीवानां] जीवको [ तथैव] तेसं ही [शेषाणां 
धमे अधमे कार इन तीन द्र्योको [च] ओर [ पद्रछानां ] पुदररोको [यत्‌] जो 
[ अखि ] समस [ विवरं ] जगर्हको [ ददाति] देता दै [तत्‌] बह द्रन्य [ ठोके) 
इस लोकम [ आकाशं | आकाराद्रन्य [ भवति] होता दै | 
` भावाथे--इस लोकम पांच द्रवयोको जो वका देता दे उसको आं कलते द । 
अगिं ोकसे जो वाहर जो अलोकाकाश है उसका स्वरूप कहते है । 
जीवा पुग्गकाया धस्माधम्मा थ छोगदोणण्णा ¦ 
तत्तो -अणण्णमण्णं जायासं अंतचदिसितति.॥ ९१ ॥. 
सररकतछाया, 
जीवाः पुद्रखकायाः धर्माधर्मौ च छोकेसोऽनन्ये । 
` ततोऽनन्यदन्यदाकारमन्तन्यतिरिक्तं 1 ९१ . 


श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः । ७१ 


पदाथ-| जीवाः ] अनन्त ` जीव [ पुद्ररुकायाः] अनन्त पुद्ररपिंड [ च ] भर 
[ धमोधर्मो ] धमे द्रव॒ जओर अधम द्रव्य [ छोकतः अनन्ये ] लोकसे बाहर नाहीं ये 
पांच द्व्य छोकाकाशमे है. [ ततः] तिस कोकाकादसे [ अन्यत्‌ ] जो ओर है [ अन- 
न्यत्‌] ओर नहीं भी है ेसा [आकारं ] आकारद्रव्य है सो [अन्तव्यतिरिक्तं ] 
अनन्त हे । 
भावाथ-आकाश्च रोक अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । रोकाकाश्च उसे कहते 
है जो जीवादि पांच द्रव्योकर सहित है। ओर अलोकाकाश वह्‌ है जहांपर आप एक 
आकार दी है । वह अलोकाकार एक द्रव्यकी अपेक्षा रोकसे जुदा नहीं ह जर वह 
अरोकाकाश पांचद्रव्यसे रहित है जव यह अपेक्षा ीजाय तव जुदा दहै । अलोकाकाश 
अनन्तप्रदेरी है छोकाकाय असंख्यात प्रदेरी हे । 
यहां कोई पश्च करे कफ शोकाकाराका कित्र किचिन्मात्र है । उसम जनन्त जीवादि 
पदार्थं कैसे समा रहे दै 
उत्तर--एक धरम जिसप्रकार अनेक दीपकोका प्रकाश समाय रहा है जर जिस- 
पकार एक छोटेसे गुरकेमं बहुतसी सुवणकी रारि रहती है उसीभरकार असंख्यात परदेशी 
आकारार्म साहजीक अवगाहना खभावसे अनन्त जीवादि पदाथं समा रहे दै । वस्तुवोके 
खभाव वचनगम्य नदीं हे सर्व्॑ञ देव दी जानते है इसकारण जो अनुभवी है वे संदेह उप- 
जति नहीं वस्त॒खरूपम सदा निश्च होकर आत्मीक अनन्त यख वेदते ह ¦ 
आगे कोई परश्च करे किं धर्मे अधर्मद्रव्य गतिस्थितिके कारण क्यो कहते हो आकारको 
ही गतिष्थितिका कारण क्यो न कह देते ? उसको दूषण दिखते दै | 
आगासं अवगासं गमणडह्िदिकारणेहिं देष्दे जदि । 
, उद्ंगदिप्पधाणा सिद्धा चिहंति किध तत्थ ॥ ९२ ॥ 
संस्टृतछाया, 
आकारामवकाशं गमनस्थितिकारणाभ्यां ददाति यदि | 
उद्धुगततिप्रधानाः सिद्धाः तिष्ठन्ति कथं तत्र ॥ ९२ ॥ 
पदा [यदि] जो [आकां ] आकाश्च नामक द्रव्य [गमनस्थितिकारणाभ्यां ] 
-चरन्‌ ओर स्थिरतके कारण ध्म अधम द्रव्योके गुणेसे [अवकाश्च ] जगह [ददाति] 
देता है [तदा] तो [ऊर्शुमतिभधानाः ] उद्भ मतिवारे प्रसिद्ध जो [सिद्धाः] सक्त 
जीव है ते [ तत्र] सिद्ध क्षेतरपर [कथं ] कैसं [ तिष्ठन्ति ] रहते दहै 
-भावाभ-- जो गमनस्थितिका कारण आकाशको ही मानछ्िया जाय तो धमे अधभके 
अभाव होनेसे सिद्ध परमेष्टीका अरोकमे भी गमन होता, इसकारण धमे अधमे द्व्य 
अवद्य है । उनसे दी लोककी मर्मादा है । लोकसे जागे गमनस्थिति नहीं है । 


७२ रायचन्द्रनेनसाख्षमाखायाम्‌ 


आगे रोका सिद्धोकी भिरता दिखते हं । 
जद्या उवरिद्ाणं सिद्धाणं जिणवरेिं पण्णत्त । 
तद्या गमणह्ाणं आयासे जाण णत्थित्ति ॥ ९३ ॥ 
संस्छृतछाया, 
यस्मादुपरिस्थानं सिद्धानां जिनवरैः पर्ञघ्ं 
तस्माद्रमनस्थानमाकाशे जानीहि नासीति ॥ ९३ ॥ - ` 
पदार्थ जिनवरः ] वीतराग सै देवनं [ यस्मात्‌ ] जिस कारणस [ सिद्धानां] 
सिद्धोका [स्थानं] निवासस्थान [उपरि] ठोकके उपरि [भं ] कदा है [तसमात्‌] 
विस कारणस [ आका ] आकाश दन्य | गंमनस्थानं | गतिस्थिति निमित्त गुण 
[ नास्ति] नदीं दै [ इति ] यह [जानीहि] हे दिष्य तू जान । | 
भवा जो सिद्धपरमष्टीका गमन अरोकाकाशमे होता तो आकाशका गुण 
गतिस्थिति निमित्त होता, सो है नदी. गतिस्थितिमिमित्त गुण धरम अधर्म द्वव्यमे दी है 
क्योकि धर्म अधर्म द्रव्य रोकाकारामं है आगे नहीं ई यही संक्षेप अथं जानना । 
आगे जाका्च गतिस्थितिको निमित्त क्यों नहीं है सो दिखाते द । 
जदि इवदि गमण हेद्‌ आगासं ाणकारणं तेसि । 
पसजदि अलोगहाणी लोगस्स य अंतपरिबुद्धी ॥ ९४ ॥ 
सस्कृतछाया, 
यदि भवति गसमहेवुराकाशं स्थानक(र्णं तेषां । - 
प्रसजलयलोकद्ानिर्छोकस्य चान्तपरिवरद्धिः ॥ ९४ ॥ 
पदार्थ-- [यदि] जो [ आकाञ्गं ] जकार द्रष्य [तेषा] उन जीवपुदधरोको [गमन 
हेतुः] गमन करनेके्यि सहकारी कारण तथा [ स्थानकारणं ] स्थितिको सहकारी 
कारण [भवति ] होय [ तदा ] तो [ अलोकहानिः] अलेकाकाश्का नाश [प्रसजति] 
उत्पन्न होय [ च] मौर [ छोकस्य ] ठोकके [अन्तपरिटद्धिः ] अन्तकी (पूणैताकी ) 
बृद्धि दो जायगी | 
भावाथ--आकाशच गतिस्थितिका कारण नहीं हे क्योकि-जो आकाश कारण हो जाय 
तो रोकं अटोककी मयौदा (हद्‌) नद होती अथौत्‌ सर्वत्र ही जीव पुद्धरु्ी गतिस्थिति 
हो जाती | इसकारण लोकं अटोककी मयोदाका कारण धर्मं अधर्म द्रव्य ही है.. काय 
दरव्यम गतिस्थिति गुणका अभाव है. जो रसा न होय तो जलोकाकारका जमाव होता चीर . 
रोकाकाश जसँरूयात म्रदेाममाणवाठे धमे अधमे रव्योसे अधिक हो जाता अर्थात्‌ समस 
अलोकाकाशंमे जीवपुदरक फे जति, अतण्व गतिस्थिति गुण आकारका नहीं है किन्तु धमै 
अधमे द्रव्यका दै । जहातक ये दोनों द्रव्य .जपने असेख्यात प्देोसे शित ह तहां तई 
लोकाकार है जर वदी तक गमनस्थिति है । | 
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भगे आकारके गतिस्थितिका कारण गुण नहीं सो संक्षेपसे बतत दै | 
तद्या घमस्माधम्मा गमणदहधिदि कारणाणि णागासं। 
इदि जिणवरेदिं भणिदं लोगसहावं खणताणं ॥ ९५॥ 
सस्कृतछाया, ॥ 
तस्माद्धम्मौधर्म्मो गमनस्थितिकारणे नाकाद । 
इति जिमवरेः भणितं छोकसखभावं शुण्वन्ताम्‌ ॥ ९५ ॥ 

. पदाथे-[ तस्मात्‌] तिसकारणसं [ धम्मोधमम्भो ] धर्म अधर्म॒द्रव्य [ गमनस्थि- 
तिकारणे ] गमन ओर स्थितिको निमित्त कारण दै [ आकारं ] आकाश॒ गमनस्थितिको 
कारण [न ] नहीं है [ इति ] इसप्रकार [ जिनवरेः]. जिनेश्वर वीतराग सवैक्ञने [ रोक- 
खभाष॑] लोकके खभावको [ शृण्वतां ] सुननेवाङे जो जीव दै तिनको [ भणितं ] कटा है॥ 

आगे धर्म अधर्म आकार ये तीनों दी द्रव्य एक क्षे्रावगाहकर एक है परन्तु निजस्व- 
सूयते तीनों प्रथक्‌ पथक्‌ ह ेसा कहते है । 
धम्माधस्मागासा अपुधञ्मरूदा समाणपरिमाणा। 
पुधणवरुद्धिचिसेसा करति एगत्तमत्तत्तं ॥ ९६ ॥ 
संस्कृतछया. , .. 
धर्म्माधम्मौकारान्यपृथग्भूतानि समांनपरिमाणानि । 
, परथगुपरुन्धिविशेपाणि कुवेन्त्येकत्वमन्यत्वं ।। ९६ ॥ 
पदाभ- [ धम्पीधम्पाकाश्चानि ] धम अधमे मर लोकाकाश ये तीन द्रव्य व्यवहार 
नयकी अपेक्षा [ अपृथग्भूतानि ] एकं कषत्रावगाही दै अथौत्‌ जहां माकाश दै तहां ही धमे 
अधम ये दोनों द्रव्य है । कैसे दै ये तीनो द्रव्य £ [ समानपरिमाणानि ] वराबर दै अर्स- 
स्यात परेरा जिनके एसे दै । फिर केसे द? [ पृथगुपरन्धविशेषाणि ] निश्वयनयकी 
अपेक्षा भिन्नभित्र पाये जति ह मेद जिनके रसे दै अथोत्‌ निज स्वमावसे टेकोत्कीणे अपनी 
जुदी जुदी सत्ता स्यि ईद अत एव ये तीनँ ही द्रव्य [एकत्वं ] व्यवहारनयकी 
अपेक्षा एकमषेत्ावगादी ह दस्‌ क्ण एकभावको ओर [ अन्यत्वं 1 निश्चयनयकी अपेक्षा 
ये तीनो अपनी जुदी २ सत्तके द्वारा भेदमावको [कर्वन्ति] करते द । इसप्रकार इन 
तीन द्रव्येकि व्यवहार निश्चय नयसे अनेक विखाशच जानने । 
यह आकाशाद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान पूणे इवा. 
गे द्र्योकि मूरत्व अमूर्चत चेतनत्व अचेतनत्व इसप्रकार चार भाव दिखाते दै. 
आगासक्षारुजीवा घमस्माधम्मा य सुत्तिपरिदीणा । 
सन्तं पुग्गलदव्वं जीवो खल चेदृणो तेखु ॥ ९७ ॥ 
१० 
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संस्कृताया, 
आकाराकाकजीवा धम्मोधर्म्मो च मूत्तिपरिदीनाः । 
मूर पुद्रलद्रन्यं जीवः खलं चेतनस्तपु ॥। ९७ ॥ 
पदार्थ-[ आकाश्चकारजीवाः ] आकाराद्रन्य काठद्रव्य ओर जीवदरव्य [ च) 
जर [ धम्मीधरम्म ] धमेद्रव्य यौर जधमंद्रन्य [ मूत्तिपरिदीनाः] स्प रस गन्ध वणं इन 
चारगुणरहित अमूर्तीक द । [ पदरलद्रव्यं ] पृद्ररद्रव्य एक [ मूत्त ] मूक दे अथोत्‌ 
सप्यरसगधवर्णवान्‌ है । [तेषु ] तिनमेसे [जीवः] जीवद्रव्य [खद] निश्चय करके 
[ चेतनः] ज्ञानदरीनरूप चेतन है ।! ओर अन्य पांच द्रव्य धमै अधर्म आकरा कार ओर 
द्वक ये अचेतन दै. 
आग इन दी षटु्रव्योकी सक्रिय निष्क्रिय अवखा दिखाते रै ¦ 
जीवा पुग्गर्काया सद सक्षिरिया हव॑ति ण य सेसा । 
पुरगलकरणा जीवां खंधा खट्ट कालकरणा द्‌ ॥ ९८ ॥ 
संस्कृताया. 
जीवाः पुद्रखकायाः सह सक्रिया भवन्ति न च शेपा: । 
पुद्रखकरणा जीवाः स्कन्धाः खट्ट काठकरणास्तु । ९८ ॥ 
पदाथ-[ जीवाः] जीवद्रव्य [ पुद्ररका्याः] पुद्व्दरव्य [ सह सक्रियाः] निमितत- 
मूत प्रद्रम्यकी सदायतासे क्रियावंत [भवन्ति] दोते द । [ च] ओर [शेषाः] शेषके 
जो चार द्रव्य दैवे क्रियावन्त [न] हीह! सो आग क्रियाका कारण विरोषताकर 
दिखाते द कि-{ जीवाः ] जीवद्रन्य है ते [पुद्रककरणाः] पुद्धरुका निमित्त पाकर क्रिया- 
वन्त होते दै । [तु] ओर [स्कन्धाः] पुद्ररुछन्ध दै ते [खद ] निश्चय करके [कार- 
करणाः] कारद्रव्यके निमित्तसे क्रियवित होकर नाना प्रकारकी भवस्थाको धरते है । 
भावाथे--एक प्रदेशसे प्रदेशा तरम जो गमन करना उसका नाम क्रिया सो 
षटुदवयोमेसे जीव ओर पुद्ररु ये दोनँ द्रन्य प्रदेशसे यदेशान्तरमे गमन करते है ओर 
कम्परूप अवस्थाको धरते है इसकारण क्रियार्वत कहे जाते है ओर रोषके चार द्रग्य निष्क्रिय 
निष्कम्प है. जीव द्रग्यकी क्रियाको निमित्त वदिरंगमे कर्म नोकर्मूय पुद्रल दै इनकी दी 
संगतिति जीव अनेक विकराररूप होकर परिणमता है । ओर जव कारु पायकर पुद्धकमयी - 
कम नोक्मैका अमाव होता हे तब साहजिकं निष्किय निष्कंप स्वामाविक अवस्थारूप सिद्ध 
पयोयको धरता दै. इसकारण पुद्धर्का निमित्त पाकर जीव क्रियावान्‌ जानना । ओर कारका 
वहिरंग कारण पाकर पुद्रर अनेक स्कन्धरूप विकारको धारण करता है ! इसकारण कार 
पुद्रर्की क्रियाको सहकारी कारण जानना । परन्तु इतना विशेष है कि जीवद्रव्यकी तरर 
पुदवर निष्किय कमी भी नहीं होता । जीव शुद्धये उपरान्त क्रियावान्‌ किसी 
कारमं भी नहीं होयगा. पुद्ररका यह नियम नीं है । सदा क्रियावान्‌ परसदहायसे रहता दै । 


श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः ! ७५ 
जगे मृक्तेजमूत्तेका रक्षण कहते दै । 
जे खकु इन्दियगेञ्स्ा विषया जीवेद हंति ते शन्त! 
सेसं हवदि असुत्तं चित्तं उभयं समादियदि ॥ ९९॥ 
। संस्कृतछाय।. | 
ये खलु इन्दरियमराह्या विषया जीवैभैवन्ति ते मूत्तौः । 
- शेपं भवयमूत्ते चित्तयुभयं समाददति ॥ ९९ ॥ 
` पदाथे- यि] जो [ जीवैः] जीवोकरके [ खलु ] निश्चयसे [इन्द्रियग्राह्यः] इन्द्रियो 
द्वारा अरहण करने योग्य [ विषयाः ] पुद्रुजनित पदाथ ह [ते ] वे [भूत्तौः ] मूर्तीक [ भव- 
न्ति] हेते है [ शेषं ] पद्रलजनित पदर्थोसे जो भिन्न है सो [ अमू ] अमूर्तीक [ भवति ] 
होता है अथौत्‌--इस लोकम जो स्य रस गंध वणैवन्त पदारथ स्यद॑न जीम नारिका नेत्र 
इन चारों इन्दियोसे महण किये जांय ओर जो कर्णेद्धियद्वारा शब्दाकार परिणत पदा महे 
जांय ओर जो किसी कारमे स्थूर संधमावयपरिण्ये है पदर ओर किसी काठ सूक्ष्म 
भावपरिणये हें पृद्ररस्कंध ओर किस दी कारु परमाणुूप प्रणये ञे पुद्धर, वे सव ही 
मूर्तीक कहाते हे । कोरंएक सृष्ष्मभाव परिणतिरूप पुद्ररस्कन्ध अथवा परमाणु यद्यपि 
इन्ियोके वारा अहण करनेम नहि आते तथापि इन पुद्रोमे एेसी राक्ति है कि यदिये 
स्थूरुताको घेरे तो इन्दियग्रहण करने योग्य होते ह अतएव कैसी मी सृकष्मताको धारण 
करो सवको इन्धियग्राद्य ही करे जाते द । ओर जीव धमे अधम आकाश काल ये 
पांच पदाथ ह ते स्पद्चं रस गन्ध वणे गुणसे रहित है क्योकि इन्दियोद्रारा हण करनेमे 
नहि आते इसीकारण इनको अमूर्तीक कहते हँ । [ चित्तं ] मनदन्द्िय [उभयं ] मूर्ती 
अमृक्तीक दोनो भकारके पदार्थेको [समाददति] रहण करता है । अथौत्‌ मन॒ अपने 
विचारसे निशित पदाथको जानता है ! मन जव पदार्थोको महण करता है तव ॒पदार्थेमं 
नहीं जाता किन्तु आप ही संकल्परूप होय वस्तुको जानता है । मतिश्चतज्ञानका मन दी साधन 
है इसकारण मन अपने विचारसे मूतं अमूर॑दोनों प्रकारके पदार्थोका ज्ञाता दहै । यह 
चूलिकारूप संक्षिप्त व्याख्यान पूणे हुवा. 
अगं कारद्रम्यका व्याख्यान किया जाता है सो पिरे दी व्यवहार ओर निश्धयकारुका 
स्वरूप दिखाया जाता ह । | 
कारो परिणामभवो परिणामो दव्वकारुसंभूदो । 
 दोण्टं एस सहावो कालो खणभंयरो णियदो ॥ १००॥ 
सस्करतखया, . | 
, कारः परिणामभवः परिणामो द्रन्यकाठसंभूतः । 
द्वयोरेष खभावः कारः क्षणभङ्कये नियतः । १०० ॥ 
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पदा्भ- [कालः] व्यवहारफ्राल जो है सो [ परिणामभवः] जीव पृद्रलोके परि 
णामसे उखच्र है [परिणामः] जीव पुद्ररका परिणाम जो टे सो [द्रन्यकाटसभूतः) 
निश्चयकालाणुरूप द्रव्यकारुसे उत्पन्न हे । [द्वयो] निश्चय ओर व्यवहार कारका [ एषः] 
यह्‌ [ स्वभावः] स्वभाव है । [काछः] व्यवहारकार [क्षणभङ्करः] समय समय 
विनाशक है ओर [नियतः] निश्चयकरार जो ह सो अविनाशी हं। 

आवार जो कमसे अतिसूक्ष्म हवा भवते है वह तो भ्यवहारकार दे ओर उस 
व्यवहारकारका जो आधार है सो निश्चयकार कटाता है । यद्यपि व्यवहारकार दै सो 
निश्वयकालका पर्याय है तथापि जीवपुद्रर्के परिणामोसे वह जाना जाता है । इसकारण 
जीव पुद्धलोके नवजीणेताखूप परिणामोसे उत्पन्न इवा कहा जाता है । ओर जीव 
पद्धोका जो परिणमन दै सो वाद्यम द्रव्यकार्के दोतेसंते समयपयायम उत्पतन हं 
इसकारण यह वात सिद्ध इदं कि समयादिख्प जो व्यवहारकार हं सो त्रो जीवपुद्ध- 
लोके परिणामोसे पगर किया जाता है ओर निश्चयकाल जो है सो समयादि व्यवहार. 
कारके अविनाभावसे असित्वको धरे है क्योकि पीयसे पौयीका अस्तित्व कात होता टे । 
इनमेसे व्यवहारकार क्षणविनश्वर है क्योकि पयीयस्वरूपसे वृक्ष्मपयौय उतने मात्र ही दै 
जितने किं समयावक्कादि दै ! ओर निश्चयकार जो है सो नित्य है क्योकि अपने गुण- 
पयीयस्वरूप द्रव्यसे सदा अविनारी है । | 

जगि कालदरव्यका स्वूप नित्यानिल्यका मेद करक दिखाया जाता हे । 

काखो त्ति य ववदेसो सञ्मावपखूवगो हवदि णिचो । 
उप्पण्णप्पसी अवरो दीरैतरड्ारं ॥ १०१ ॥ 
सस्करतदछाया 
काठ इति च व्यपदेशः सद्धावभ्ररूपको भवति निलयः । 
उत्पन्नम्रध्वंस्यपरो दीषान्तरस्थायी ।॥ १०१॥ 
6 पदा र = ॥ ङ 

--[च] ओर [कार इति] कर सा जो [व्यपदेशः] नामदहै सो 
निश्वयकार [नित्यः] अविनाशी है भावार्थ-जैसं सिंहशव्द दो अक्षरकाहै सो सिह 
नामा पदाथेका दिखानेवारखा है जव कोई. सिंहशव्दको कहै तव ही सिंहका ज्ञान होता 
है उसी प्रकार कार ये दो अक्षरके कहनेसे नित्य काठ्पदा्थं जाना जाता है । जिस 
मकार अन्य जीवादि द्रव्य रै उस भकार एक कारद्रव्य भी निश्वयनयसे है [ अपरः] 
दूसरा जो समयरूप व्यवहारकारु है सो [ उत्पन्नपर््वसी ] उपजता ओर विनशता है ! 
तथा [ दीधोन्तरस्थायी ] समयोकी परंपरासे बहुत थिरतारूप भी कहा जाता है । 

भावाथ--व्यवहारकार सचसे सष्ष्म समय नामवारदहैसोञ्पजेभीदहे विनरोभी 
है ओर निश्वयकारुका पयौय है. पयौग्र उत्पादव्ययरूप सिद्धान्तमे कहा गया है. उस सम- 
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यकी अतीतअनाःतवत्तेमानरूप जो परंपरा छ्यी जाय तो आवली पल्योपम सागरोपम 
इत्यादि अनेक भेद होते है. इससे यह बात सिद्ध हुई कि-निश्वयकारु अविनाशी है 
` व्यवहारकारु विनाशक दै । 
जम कार्की द्व्यसंज्ञा है कायसंक्ञा नदी है ेसा कहते है । 
एदे कारागासा धम्माधम्मा य पुग्गला-जीवाः। 
लड्भंति द्व्वसण्णं कारस्स दु णत्थि कायत्तं ॥ १०९॥ 
सस्कृतरछाया, 
एते काराकारे धम्मोधर्म्मो च पुद्रला जीवाः । 
कभन्ते द्रव्यसंज्ञां कास्य तु नास्ति कायत्वं ॥ १०२॥ 
पदाथ- एते] ये [काठाकारे] कारु जर आकाशद्रव्य [च] जौर [ धम्मी- 
धर्म्मो ] धमेद्रव्य ओर्‌ अधर्मद्रव्य [ पुद्रलाः ] पृद्ररदरन्य [ जीवाः ] जीवद्रन्य [ द्रव्यसंननां ] 
द्रन्यनामको [ छभन्ते ] पाते है । भावाथे--जिस प्रकार धर्म अधम आकाश पुद्धर जीव 
इन पांच दरव्यम गुणपयौय है ओर जेसा इनका सदद्रव्य रक्षण है तथा इनका उस्पाद्‌- 
व्यय भरोव्य रक्षणदहै वेस ही गुणपयौयादि द्रव्यके रक्षण कार्म मी है इसकारण 
कारुका नाम भी द्रव्य हे । कारको ओर अन्य पाचों द्रव्योको द्रव्यसंज्ञातो समान दै 
परन्तु धमौदि पांच द्रव्योकी कायसंज्ञा है. क्योकि काय उसको कहते है जिसके बहुत 
पदेश होते है । धर्मे अधर्म भकाश जीव इन चारो द्रव्योके असंख्यात भदेश रँ 
दरक परमाणु यच्पि एकमदेशी है तथापि पुद्रलोमे मिलनक्ति है इस कारण पुद्रर 
संख्यात असेख्यात तथा अनन्त परदेशी ई । [कारस्य तु] कार्दरव्यके तो [कायतवं ] 
वहु प्देशरूप कायभाव [ नास्ति] नदीं है । 
भावाथे--कारणु एकप्रदेशी दै. रोकाकाशके भी असंख्यात परदेश है असंख्याती- 
ही काराणु है. सो लोकाकाशके एक एकं प्रदेशपर एक एक काराणु रहता है । इसी 
कारण इस पंचासिकाय अन्थमे कारद्रव्य कायरहित होनेके कारण इसका सुख्यरूप कथनं 
नहीं किया 1 यह्‌ कारद्व्य इन पंचातिकारयोमिं गमित आता है करथोकि जीव पुद्रर्के परि- 
णमनसे समयादि व्यवहारकारु जाना जाता है. जीव पुद्भरोके नवजीणपरिणामोकि विना 
म्यवहारकार नदीं जाना जाता है ! जो व्यवहारकार प्रगट जाना जाय तो निश्चयकारका 
अनुमान होता है. इस कारण पंचास्िकायमे जीवयुद्धरोके परिणमनद्वारा कारद्रम्य जाना दी 
जाता है कारको इसख्यिही इन पंचासिकायोमे गित जानना. यद्‌ कालद्रग्यका व्याख्यान 
पूरा हवा । 
अव प॑चासिकायके व्याख्यानसे ज्ञान फर होता दै सो दिखति द । 
एवं पवयणसारं पचत्थियसंगरं विथाणित्ता । 
जो सुथदि रागदोसे सो गाहदि इुक्खपरिमोक्खं ॥ १०३ ॥ 
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संस्कृत्या, 
एवं प्रवचनसारं पश्चासिकायसद्दं विज्ञाय । ह 
यो मुच्चति रागद्वेषौ स गाहते दुःखपरिमोभं ॥ १०३ ॥ 

पदार्भ-[ यः] जो निकटभव्य जीव [ एवै ] प्ेक्तप्रकारसे [ पश्चास्तिकायसद्दं ! 
पंचास्िकायके संक्षेपको अथात्‌ द्वादद्चांगवाणीके रदस्यको [ विज्ञाय ] भटे प्रकार जानकर 
[ रागद्वेषौ ] इट अनिष्ट पदार्थे प्रीति ओर द्वेषमावको [मुञ्चति] छोडता ह [सः] 
वह पुरुप [ दुःखपरिमेोक्षं ] संसारके दुःखेसि युक्ति [गाहते] प्राप्त होता द । 

भावाथ द्दशांगवाणीके अनुसार जितने सिद्धान्त हं तिनमं काठसटितं पंचासि- 
कायका निरूपण है जर किसी जगद कुछ भी द्रूट नदिं किया ह, इसयियि दस 
पंचासिकायम मी यह निर्णय है इसक्रारण यह्‌ पंचासिकाय प्रवचन जो हसो भगवानरे 
पमाण वचनम सार है । समसत पदार्थोका दिखानेवास जो यदह मन्थ समयसार पंचा- 
िकाय है इसको जो कोई पुरुप राब्द अथकर भरीमांति जानगा वह पुरुप पद्यां 
उपदेयखखूप जो आत्मन्रह्म आत्मीय चेतन्यखभावसे निर्मल दै चित्त जिसका एसा निश्च 
यसे अनादि अवि्यासे उन्न रागद्वेषपरिणाम आत्खद्पमं विकार उपजनेटारे दँ उनके 
खरूयको जानता है किं ये मेरे स्वरूप नटी, इसप्रकार जव इसको भेदविन्नान दता द 
तव इसके परमविवेक ज्योति प्रगट होती हे ओर कर्मवंधको उपजामेवारी रागद्वेपपरिणति 
नष्ट हो जाती है, तव इसके आगामी बन्धपद्धति भी नष्ट होती ह । जसे परमाणुवन्धकी 
योग्यतासे रहित अपने जघन्य लेहमावको परिणमता आगामी चन्धसे रहित द्येता दै उसी 
मकार यह्‌ जीव रागमावके न्ट होनेसे आगामी बन्धका क्तौ नहिं होता, पूर्वैवन्ध अपना 
रसविपाक देकर सिर जाता है । तव यह चतुर्गति दुःखसे निवतं होकर मोक्षपदको 
पाता है । जसे परदरव्यरूप अधिके सम्बन्धसे जरु तप्त होता है वही जल कारु पाकर 
तप्त विकारको छोडकर खकीय सीतरुमावक्रो प्राप्त होता हे, उसी प्रकार भगवद्वचनको 
अंगीकार करक क्ञानी जीव कमेविकारके आतापको नषटकर आत्मीकं यान्तरसमर्भित 
पुखको पाते है | 

आगे दुःखोके नष्ट करनेका क्रम दिखाते हँ अथात्‌ किंस करमसे जीव संसारसे रदित 
होकर यक्त होता है सो दिखाते द । 


खणिऊण एतदटं तदणगमणुज्क्षदो णिददमोरो ¦ 
पसमियरागदाोसो दवदि ददपरावरो जीवो ॥ १०४॥ 
सस्कृतछाया. 
ज्ञात्ेतद्थै तदुगमनोद्यतो निहतमोहः । 
पररमितरागद्धेषो भवति हतपरापरो जीवः ॥ १०४! 
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पदाथ-[ यः] जो पुरूष [ एतदर्थ ] इस म्न्थके रहस शुदधात्म पदाथैको [ज्ञात्वा] 
जानकर [ तदजुगमनोदयत्तः] उस ही आत्मपदाथेमे मवीन रहोनेको उद्यमी [भवति 
होता है {स जीचः] वह मेद विज्ञानी जीव [ निहतमोहः] नष्ट करिया है दशनमोह 
जिसने [ प्रशमितरागद्रेपः] शन्त होकर विख गये ईह रागद्वेष जिस्मेसे [ हतपरापरः] 
` नष्ट किया हे पूर्वेपर वैध जिसने एेसा होकर मोक्षपदका अनुभवी होता हे 1 
भावाथे-- यह संसारी जीव अनादि अविचके प्रमावसे परमाव आलमस्वरूपत्व 
जानता दै अक्ञानी होकर रागद्रेमभावरूप परिणमता दै ! जव कारन्धि पाय 
सवज्ञ वीतरागके यचनोंको अवधारन करता है तव इसके भिथ्यालका नाद्च॒रहोता है 1 
भेदविन्ञानरूप सम्यम्ान ज्योति मरगर होती दै । तत्पश्चात्‌ चारित्र मोह भी न्ट होता हे । 
तवं सवथा संकल्पविकस्पोके अभावसे स्वरूपविषे एकाग्रतासे रीन होता है । आगामी 
वंधकरा भी निरोध हो जाता हे पिछला कर्मवन्ध अपना रस देकर खिर जाता है तव वही 
जीव निवेन्धं अवस्थाको धारणपूवेकं सुक्त होकर अनन्तकाल्पयेन्त स्वरूपगुप्त अनन्त- 
सुसखका भोक्ता होता दै । 
इति श्रीपंचास्तिकायसमयसार अन्धमें पदद्रन्यप॑चास्तिकायका व्याख्याननामके 
प्रथमश्वुतस्कन्ध पूणे हुवा । 


का = उ = येने नय अक 


ूर्मकथनमे केवर मात्र शुद्ध तत्त्वका कथन फिया हे । अवे नव पदाथेके मेद्‌ कथनं 
करके मोक्षमामं कते ह जिसमे प्रथम ही भगवानकरी स्तुति करते दै क्योकि जिसका वचन 
प्रमाण हे सो पुरूपं परमाण है ओर पुरुपप्रमाणसे वचनकी प्रमाणता हे । 
अभिवंदिऊण सिरसा अपुणञ्भवकारणं महावीरं | 
तेस पयत्थ्भमं अगमं मोक्खस्स योच्छासि ॥ १०५ ॥ 
संस्कृतदखाया 
असिवन्य दिरसा अपुनभवकारणं महावीरं । 
तेपां पदा्थभङ्गं मारी मोक्षस्य वक्ष्यामि ॥ १०५ ॥ 
पद्‌ाभ- मे ठंदकुदाचा्य जो हं सो [ अपुनभेवकारणं ] मेोक्षके कारणमूत [महा- 
वीरं ] वदमान तीथकर भगवानको [ शिरसा ] मस्तकद्वारा [ अभिवन्य ] नमस्कार करक 
[ मोक्षस्य मार्ग] मोक्षके माग अथौत्‌ कारणस्वरूप [तेपां ] उन षदद्रव्योके [पदाथेभङ्ग 
नवपदार्थख्प भेदको [ वक्ष्यामि ] कटंगा । 
भावाथ--यह्‌ जो वतेमान पंचमकार हे उसमे धमतीथके कत्त भगवान्‌ परम 
भन्नरक देवाधिदेव श्रीवरईूमानखामीकी मोक्षमार्मकी साधनहारी स्तुति करके मोक्षमागेके 
दिसानेवारे पडट्रव्योके विकस्प नवपदा्भरूप मेद ॒दिखानेयोग्य दै, एेसी श्रीकुंदकुद- 


खामीने परतिज्ञा कीनी | 
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अगं मोक्षमार्गका संक्षेप कथन करते है । 
` खम्मत्तणाणछन्तं चारित्तं रागदोसपररिरहीणं ¦ 
मोक्खस्स दवदि मग्गो मव्वाणं रुख्वुद्धीणं ॥ १०६ ॥ 
सस्करृतछाया, 
सम्यक्त्वज्ञानयुक्तं चारित्रं रागदेपपरिदीनं | 
मोक्षस्य मवति मार्गो भव्यानां रच्वुद्धीनां ॥ १०६ ॥ 
पदाथ-[ सम्यक्त्वज्ञानयुक्तं ] सम्यक्त्व किये श्रद्धान यथाथ वस्तुका प्रिच्छेदन- 
कर सहित जो [ चारित्रं ] आचरण है सो [मोक्षस्य मागः] मेोक्षका मार्गम [ भवतिः 
है अर्थात्‌ सम्यग्देन सम्यग्ञान सम्यक्चारित्र इन ॒तीनोहीका जव एकवार प्रिणमन 
होता है तव ही मोक्षमागे होता है 1 कैसा है ज्ञानददीनयुक्त चारित्र [ रागदरेषपरिदीनः 
इष्ट अनिष्ट पदार्थोमें रागद्वेष रहित समतारस गर्भित है । ेसा मोक्षमार्ग किन्के होता है 
[ङब्धदुद्धीनां ] प्राप्त मई है सपरविवेकभेदविननानवुद्धि जिनको रेसे [भन्यानां] 
मोक्षमा्के सन्युख जे जीव द तिनके होताहै । 
भावाथे-- चारित्र वही है जो ददयौन ज्ञानसहित ह द्चनक्ञानके विना जो चासि है 
सो मिथ्या चारित्र है। जो चाछि दे वदी चारििदैन कि मिथ्याचारित्रि चारित्र होता 
है । ओर चारित्र व्ही है जो रागद्रेषरहित समतारससंयुक्त है । जो कपायरसगभित है 
सो चारित्र नदीं दै सषेशरूप है । जो एसा चारित्र है सो सकरक्ैक्षयरक्षण मोक्ष 
स्वरूप है न कि करमबन्रूप हे । जो ज्ञानदरीनयुक्त चारित्र है वह हौ उत्तम मार्ग है न 
कि संसारका मागे मरा है । जो मोक्षमागं हे सो निकट संसारी जीवोको होता है अभव्य 
वा दूर्‌ भर्व्योको नहिं दोता । जिनको मेद॒विज्ञान है उन ही मन्य जीवको होता है 
स्वपरज्ञानशूल्य अज्ञानीको निं होता । जिनके कषाय मूलसत्तासे क्षीण हो गया है उन्के- 
ही मोक्षमागे दै कषायी जीवेके नहिं दोता । ये आठ प्रकारके भोक्षसाथनकां नियम 
जानना । 
जगे सम्यग्दशेनज्ञानचारिरका स्वरूप कहते है । 
सस्पमत्त सद्दण वाण तेसिमधिगमो णाण 
चारित्तं समभावो विसयेसु विरूढमर्गा्णं ॥ १०७ ॥ 
संस्कृताया, । 
सम्यक्त्वं श्रद्धानं भावानां तेषामधिगमो ज्ञास । ` 
चारित्रं समभावो विपयेष्वविरूढमागणाम्‌ 11 १०७ ]) 
पदाथे-[ मावानां ] षदूदन्य पेचास्िकायः नवपदारथोका जो [श्रद्धानं ] अतीति- 
पूवक दटता सो [ सम्यक्त्वं ] सम्यग्ददीन है [तेषां] उन ही पदार्थोका जो [ अधिगमः) 


श्रीपश्चतिकायसमयसरः। ८१ 


यथाथ अनभवने सौ [ज्ञानं ] सम्यश्ान है [ विषयेषु] प॑चेन्दिथोके विष्योमिं [ अविरूढमा- 
गोणां ] नदिं की है अति डतासे प्रवृत्ति जिन्होँने ेसे मेद विज्ञानी जीर्वोका जो [सम- 
भावः] रागद्रेषरहित शान्तस्वभाव सो [ चारिजं ] सम्यक्चारित्र दै । 
` भावाथे- जीये अनादि अवि्यके उदयसे विपरीत पदार्थोकी शद्धा है । कारु- 
रन्धिके प्रभाव्से मिथ्यात्व नष्ट होय तब पदार्थोकी जो यथाथ प्रतीति होय उसका नामं 
सम्यग्दर्हन है । वही सम्ण्दरन शुद्ध चैतन्यस्वूप आत्मपदाथके निश्चय करनेका बीज- 
मूत है । मिथ्यात्वके उदयसे संशय विमोह विभ्रमस्वरूप पदार्थोका ज्ञान होता है जसँ 
नावपर चते है तो बाहरके स्थिर पदां चरुतेहुये दिखाई देते दै इसीको विपरीतन्ञान ` 
कहते दै. सो जब मिथ्याल्रका ना हो जाता है तब यथार्थं पदार्थोका रहण होता दै । 
उसी यथार्थ॒ज्ञानका ही नाम सम्यश््ान है । वही सम्यग्ज्ञानं आत्मतत्व अनुभवनकी 
प्ा्तका मूर कारण है । सम्यग्दोन सम्य्ञानकी मरृतिके ममावसे समसत कुमा्गसे 
निवृत्त होकर आल्स्वरूपमे रीन होय इन्दियमनके विषय जे इष्ट॒ अनिष्ट पदाथे है उनम ` 
राग्ेषरहित जो समभावरूप निविकार परिणाम सो दी सम्यक्चारित्र दै । सम्यक्ूचारिति 
फिर जन्मसन्तानका ( संसारका ) उपजनेहारा नदीं दै । मोक्षसुखका कारण दै । सम्य- 
पद्शीनज्ञानचारित्र इन तीनों भावोकीः जब एकता होय तब ही मोक्षमार्गं कहाता दै 
दनमेसे किसी एककी कमी होय तो मोक्षमाग नदीं है । जैसे व्याधियुक्त रोगीको ओष- 
धीका श्रद्धान ज्ञान उपचार तीनों भकार होय तवही रोगी रोगसे युक्त हौता है. एककी 
कमी होनेसे रोग नहि जाता. इसीपरकार त्रिरक्षण मोक्षम है । | 
अगं निश्चय व्यवहारनयोकी अपेक्षा विरोष मोक्षमाग दिखाते. दै । यां सभ्यश्दरेन 
्ञानवेद्वारा नव पदां जाने जति है, इसकारण मोक्षका संक्ेपस्वरूप दी कटा दै. जागें 
नव पदार्थोका रेक्षिपस्वरूप जर नाम कटे जते दै. 
जीवाजीवा भावा पुष्णं पावं च आसवं तेसि । 
संबरणिज्ञरवंधो मोख्खो य हर्व॑ति ते अहा ॥ १०८ ॥ 
संस्कृताया, 
जीवाजीवौ भावो पुण्यं पापं चाख्रवस्योः । 
`  संबरनिजैरबन्धा मोक्षश्च भवन्ति ते अथः ॥ १०८ ॥ 
पदार्भ- | जीवाजीवौ भावौ ] एक जीव पदाथ जर एक अजीव पदाथ [ पुण्यं ! 
एक पुण्य पदार्थे [च ] ओर [ पापं ] एक पाप पदाथ { तयोः ] उन दोनों पुण्य पापका 
[ आस्व] आत्मामे आगमन सो एक आखव पदायै [ संवरनिजेरवन्धाः ] संबर 
निर्जरा जौर बन्ध ये तीन पदार्थं ह । [च] जोर [मोक्षः] एक मोक्ष पदाथ दै इसप्रकार 
जो है [ते] वे [अथः ] नव पदार्थ [भवन्ति] हेते है । ` नि 
११ 
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अवा जीव १ अजीव ९ पुण्य ९ पाप ४ असव ५ संवर ६ निजेरा७वन्धं ८ 
र भैक्ष ९. ये नव पदार्थं जानने । चेतना रक्षण हे जिसका सो जीव दै । चेतनारदित 
जड पदार्थ अजीव है सो पुद्ररसिकराय, धमीसिकाय, अधमास्िकाय, आकाशास्िकाय 
जौर कारद्रव्य ये पांच प्रकार अजीव द । ये जीव अजीव दोनों ही पटाथं अपने मिन- 

है ¢ भ 

स्वह्पके असित्वसे मूखपदार्थ है. इनके अतिरिक्त जो सात पदार्थं द वे जीव ओर 
द्रलोके संयोगसे उत्यन्न हुये द । सो दिखाये जति है । जो जीवके छुभपरिणाम दोय 
तो उस शुभपरिणामके निमित्से पुद्रलके श्॒मकर्मरूप शक्ति दोय उसको पुण्य -कहते है । 
जीवके अश्ुमपरणामोके निमित्तसे प्रक वगेणावोंमें अश्ुभकमरूप परिणतिशक्ति दोय उसको ` 
पाप कहते है । मोहरागद्वेपूप जीवके परिणामोके निमित्तसे मनवचनकायरूप योगो- 
द्वारा पुदलकम वर्गणावोका जो आगमन सो आल्लव टै । ओर जीवके मोहराग्िष 
परिणामक रोकनेवाखा जो भाव होय उसका निमित्त पाकर योगोके द्वारा पुद्रर वगणा- 
वोके जागमनका निरोध होना सो संवर है । कर्मोकी राक्तिकरे घटनिको समथं वहिरंग 
संतरंग तपसि वर्धमान रेसे जो जीवे शुद्धोपयोगरूप परिणाम, तिनके" पभावसे 
ूरवोपार्जित कर्मोका नीरस भाव होकर एकदे क्षय हो जाना उसका नाम निजंरा दै । 
ओर. जीवक मोहरागद्रेषरूपष सिग्ध परिणाम होय तो उनके निमित्तसे कमेवगेणारूप 
पद्रलोका जीवके प्रदेदयोसे परस्पर एक क्षेत्रावगाह करकं सम्बन्ध होना सो वन्ध है । 
जीवंके अल्यन्त शुद्धात्ममावकी प्राति होय उसका निमित्त पाकर जीवके सवेथा भ्रकार 
कर्मोका ह्टजाना सो मोक्ष है । 

आगे जीवपदा्थेका व्याख्यान किया जाता है जिसमे जीवका स्वरूप नाम मात्रकर 
दिखाया जाता है । 


जीवा संसारत्था णिव्वादा चेदणप्पगा दविधा] 
उवओगलक्खणा वि थ देहादेहप्प वीचारा ॥ १०९ ॥ 
संस्छृतछाया. 
जीवाः संसारस्था निदेत्ताश्च चेतनात्मका दिविधाः । 
। उपयोगलक्षणा अपि च देहादेदपरवीचाराः ॥ १०९ ॥ 
पदाथ- [जीवाः] अत्मपदाथे दै ते [द्विविधाः] दो पकारकेदै। एकतो 
[संसारस्थाः ] संसरमं रदनेवाे अशुद्ध द॑ दूररे [निश्ताः] मोक्षावखाको प्राप्त होकर 
शुद्धहये सिद्ध दै । वे जीव कैसे दैः [ चेतनात्मकाः] चैतन्यस्वरूप ई [उपयोगलक्षणाः 
ज्ञानदशेनस्वरूप उपयोग (परिणाम ) वे ह । [ अपि] निश्वयसे [ च] फिर कैसे है वे 
दो मकारके जीव £ [ देह्यदेहमवीचाराः ] एक तो देहकरकै संयुक्त सो तो संसारी रै, 
एक देहरहित ह ते यक्त रै । 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । ८३ 
जगे प्रथिवीकायादि पांच थावरके मेदं दिखाते दै. | 
पुढवी य उदगमगणी वाउवणप्फदिजीवसंसिदा काया) । 
दति खल्छु मोदबहरं फासं बहगा वि ते तेसि ॥ ११० ॥ 
सरस्करतदखया 
प्रथिवी चोदृकमभ्रिवांयुवनस्पती जीवसंश्रिताः कायाः । 
ददति खट मोहवहुरं सपद चहूका अपि ते तेषां ।॥ ११०॥ 
पदाथ-[ पृथिवी ] एथिवीकाय [ च ] ओर [उदकम्‌ ] जककाय [अग्निः] अभि 
काय [ बायुषनस्पती ] वायु ओर वनस्यतिकाय [कायाः] ये पांच ावरकायके भेद 
जानने [ते] वे [ जीवरसभिताः] रकेन्द्रियजीव करकं सहित है. [वहुकाः अपि ] यद्यपि 
अनेक २ अवान्तर मेदोसे बहुत जात एसे जो काया सो शरीरभेदसे [ खट] 
निश्वयसे [तेषां] उन जीर्वोको [मोहबहुटं ] मोहगमभित बहुत परद्रव्योमं रागभाव 
उपजते है [ स्पर्श ] स्शनेन्दियके विषयको [ ददति ] देते है । 
भावाथ--ये पांच भकार थावरकाय कर्मके सम्बन्धसे जीवोके आधित है । इनमें 
गर्भित अनेक "जातिमेद है. ये सब एक ॒स्परोनेन्दियकरके मोहकर्मैके उदयसे कर्मफ 
चेतनारूप सुखदुखरूप फलको मोगते द । एक कायके आधीन होकर जीव अनेकं अव- 
खाको प्राप्ठ होता दे । 
आगे एरथिवीकायादि पांच थावरोको एकैद्ियजातिका नियम करते दै. 
ति त्थावरतणुजोगा अणिलाणरकाहया य तख तसा | 
मणपरिणामविरदहिदा जीवा पएहदिया णेया ॥ १११॥ 
खस्करतखाया, 
त्रयः स्थावरतनुयोगादनिरानलकायिकाश्च तेषु जसाः । 
मनःपरिणामविरदिता जीवा पएकेन्द्रिया ज्ञेयाः ॥ १११ ॥ 
पदा्भै- | स्थावरतुयोगात्‌ ] खावरनाम कर्मैके उदयते [ चयः जीवाः] एथिषी 
जक वनस्पति ये तीन भकारके जीव [ एकेन्दियाः] एकेन्विय [जेयाः] जानने [च ] ओर 
तिषु] उन पांच खावरोमं [अनिखानिरकायिकाः] वायुकाय ओर अथिकायये दो भ्रकारके 
. जीव य्यपि [ रसाः] चङ्ते है तथापि स्थावर नामकम॑के उदयसे स्थावर एकेन्दिय दही 
कहे जाते दै. कैसे हैँ ये पकेन्दिय £ [मनःपरिणामाविराहिताः] मनोयोगरहित दै । 
एदे जीवणिकाया पचविहा युडविकाहयादीया । 
मणपरिणामविरदिद्‌ा जीवा एंदिया मणिथा ॥ ११२॥ 
सरस्ङरतदशचा 
एते जवनिकायाः पशच्वविधाः पथिवीकायिकादयाः । 
मनःपरिणामविरदहिता जीवा एकेन्द्रिया भणिताः ॥ १९१२ ॥ 
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पदा] एते] ये [पृथिवीकायिकाय्याः] प्रथिवीयादिक [ पश्चविधाः] पाच 
भकारे [ जीवनिकायाः] जीवक जो भेद हसो [मन ;परिणामनिरिताः] मनो 
योगके विकल्पेसिं रदित [एकेन्धिया जीवाः] सिद्धान्तमं एकेन्दिय जीव [भणिताः] 
कहै गये हे ¦ 
भावा्थे- प्रथिवीकायादिक जो पंच प्रकारके स्थावर जीवद्‌ ते स्पदन्ियावरणकं 
कषयोपशममात्रसे अन्य चार इन्द्रियकिं आवरणकं उदयसं ओर्‌ मनथावरणके उदयसं 
एकेन्धिय जीव ओर अमनस्क मनरहित द । 
जगं कोर एेसा जनि कि पकेन्दिय जीरवोके चेतन्यताका अलतित्व नदी रता दोगा 
उसको दृष्टन्तपूवेक चेतना दिखति हं । 
अंडे पवदूता गज्मत्था माणुसा य सुच्छगया । 
जारिसया तारिसया जीवा रगेष्टेया ण्याः ॥ ११२॥ 
संस्छरतद्टाय्रा. 
अण्डेषु प्रवद्धमाना गभस्था मानुपाश्च मृच्छ नताः । 
याटरास्तादया जीवा ण्केन्द्रिया तेयाः ॥ ११३ ॥ 
पद्ाथ- यारशाः जसपकार [ अण्डपु ] पाक्षवकं अडमि। पवद्धेमानाः ] घदेते 
हये जो जीव द [ तादयः] उसीप्रकार [ एकेन्दियाः] णकेन्ियजातिके [जीवाः] जीव 
[जेयाः] जानने । भावा्थ-जेसे अंडेमे जीव वदता हे परन्तु उपरिसे उसके उखासादिकं वा 
जीव माल्म नहि होता उसीप्रकार एकेन्दरिय जीव भगर नर्हिं जाना जाता परन्तु अन्तर गप 
जानेना-- जेस वनस्पति अपनी दरितादि अवस्थावोसे जीवत्व भावका अनुमान जनाती 
है । तैसं सव स्थावर अपने जीवनगुणगमित है [च] तथा [यादरशाः] जसं [ग- 
भेस्थाः] गमे रदतेहये जीव उपरिसे माठम नहिं हेते. जसे जैस ग्म॑वटता है तै 
तेसं उसमे जीवका अनुमान किया जाता दे. तथा [ मू्छगताः] मू्छीको प्राप हुये 
[मानुषाः] मनुष्य जें म्रतकसच्श दीसते टं परन्तु अन्तरविषे जीव गर्भित है| 
उसीप्रकार पाच प्रकारके स्थावररोमं भी उपरिसे जीवकी चेष्टा माठम नहीं होती. परन्तु 
आगमसे तथा उन जीवौकी प्फुष्ठादि अवस्थावोसे चैतन्य माटम रोता दै । 
आगे द्विदन्दिय जीवेकि मेद दिखति है । 
संबुकमादुवाहा संखा सप्पी अपाद्गा य किमी । 
जाणंति रसं फासं जे ते वे ईदिया जीवाः ॥ ११४ ॥ 
सस्तखाया, 
संवूकमाद्वाहाः श्यः सुक्तयोऽपादकाः मयः । 
जानन्ति रसं स्पर ये ते दीन्द्रियाः जीवाः ॥ ११४ ॥ 
पदाथ-[ये] जो [ संवृकमारबाह्यः } संवूक कटिये शरुद्रशंख अर माृबाह तथा 
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[श्वाः सुक्तयः] संख सीपियं [अपादकाः मयः] पांवरदित गिडोडा मि रट 
भादिकं अनेक जातिके जीव है ते [रसे स्पर्पी ] रस ओर स्पदमात्रको अथात्‌ जीमसे 
खाद्‌ जर स्परन्दियसे शीतोष्णादिकको [जानन्ति] जानते है, इसकारण [ते] वें 
[ जीवाः] जीव [दरीन्दरियाः] दो इन्द्रिय संयुक्त जानने । | 
© ७ मोक 
भावाथं--स्परो रसना इन्दरियोके आचरणका जब क्षयोपशम होय ओरं बाकी इ- 
न्द्रियो ओर मनभाव्रणके उदयसे स्पे रसनादन्दरियसंयुक्त दो इन्दियोके ज्ञानसे खस- 
दुःखके अनुभवी मनरहित बेडन्दिय जानमे । 
अब तेदृन्द्रिय जीवके भेद दिखाते दै. 
 . जगागंभीमह्कुणपिपीखया विच्छियादिथा कीडा । 
जाणंति रसं फासं गधं ते हदिया जीवा ॥ ११५ ॥ 
सरस्करतदछाया, 
यूकाङ्कम्भीमत्छुणपिपीलिका बृ्िकादयः कीटाः । 
॥ जानन्ति रसं स्पदय गन्धं त्रीद्रियाः जीवाः ॥ ११५ ॥ 
पदाथ-[युकाङ्म्भीमत्छुणपिपीरिका इथिकादयः] ज कुमी सरम ची 
वृश्चिकं आदिक जो [ कीटाः] जीव हते [रसं स्पर्श] रस ओर स्प तथा [गन्धं] 
गन्ध इन तीन विषर्योको [जानन्ति] जानते दै, इसकारण ये सव जीव [रीद्रियाः 
सिद्धान्त तेन्िय कहे गये ई । 
भावार्थै--जव इन संसारी जीवोफे स्परीन रसना नासिका इन तीन इन्दियोके 
आवरणका क्षयोपशम होय ओर अन्य इन्द्ियोके आवरणका उदय होय तव तेदृन्दिय 
जीव कटे जाति द । 
अगं चोडन्दियके भेद कते दै. 
 उद॑समसयमक्िखियमधुकरभमरा पततगभादीया । 
रूपं रसं च गन्धं फासं पण ते वि जार्णंति ॥ ११६॥ 
संस्छृतखछाया. 
उदंरामशकमकिका मधुकरी अमराः पतद्गायाः । 
रूपं रसं च गन्धं स्पदी पुनसतेऽपि जानन्ति ॥ ११६॥ 
पदा्थ- | उदसमसकमक्षिकामधुकरी भ्रमरापतङ्गायाः] डांस मच्छर मक्सी मधु- 
मक्सी वरा पतंगादिक जीव [रूपं ] रूप [रसं] खाद [ गन्धं ] गन्ध [पुनः] ओर 
[स्परी ] स्परको [जानन्ति] जानते दै इस कारण [ते अपि] वे निश्चय करके चोई्‌- 
द्धिय जीव जानने । | 
भावाथ--जब इन संसारी जीवक स्परोन जीम नासिका नेत्र इन चारों इन्दियोफे 
म्ावरणका क्षयोप्म्‌ ओर कणेदद्रिव भौर मनके. आवरणका उदय दोय तव स्प रस 
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गन्ध वी इन चार विपयोके ज्ञाता चार इन्दियसदित कर्ण ओर॒ मनसे रदित चेन्द्रिय 
जीव होते है । 
- अव प॑वेद्धिय जीवोकि भेद कहते द. 
सुरणरणारथतिरिथिा वण्णरसप्फासगधस्दण्ड । 
जखचरथल्चरखचरा वरिथा पचदिथा जीवा ॥ ११७ ॥ 
सर्ृतछाया, 
सुरनरनारकतियंश्चो वणेरसस्पशेगन्धशब्यज्ञाः ) 
जटचरस्थलचरखचरा वलिनः पञ्चेन्द्रिया जीवाः ॥ ११८ ॥ 
पदाथे-[सुरनरनारकतियंश्चः ] देव मनुप्य नारकी ओर तिर्यञ्च गतिके जीव हँ ते 
[ पञ्चेद्धियाः ] पञ्चेन्धिय [जीवाः] जीव हं जो कि [जछचरस्थरख्चरखचराः ] जक्चर 
भूमिचर व आकाञ्चगामी दै ओर [वणेरसस्परगन्धशब्दज्नाः] वणं रस गन्ध ॒स्पदी 
शब्द इन पाचों विषयोके ज्ञाता दै. तथा [ बलिनः] अपनी क्षयोपद्चम शक्तिसे वख्वान्‌ द । 
भावा्--जव संसारी जीवोंके पंचेन्दिर्योके आव्णका क्षयोपडाम होय तव पांचों 
विषयके जाननहारे होते है । पचेन्दरिय जीव दो प्रकारके है एक संरी, एक असंजी, जिन 
पंवेन्िय जीवोके मनञवरणका उदय होयवे तो मनरहित अरसी दहै । ओर जिनके 
मनञआवरणका क्षयोपराम दोय वे भनसदित संत पचेन्द्रिय जीव होति है. अर्थीत्‌ ति- 
यश्च गतिम मनसहित ओर मनरदहित भी होते दै । इसप्रकार इन्दियोकी अपेक्षा जीवोकी 
जातिका मेद कहा । 
अव इनही पांच जातिके जीवको चार गतिसवधसे संक्षेप कथन किया जाता हे । 
देवा चडण्णिकाथा मणुथा पुण कम्भभोगभूमीया । 
तिरिया बहपष्पथारा णेरष्या पुढवि भेयगदा ॥ ११८ ॥ ` 
सरस्क्तदछाया, 
देवाश्चतुनिकायाः मचुजाः पुनः कर्मभोगभूमिजाः । 
तियच्चः चहम्रकसः नारकाः पुथिवीमेदगताः 1 ११८ 1 
पदाथे- [देवाः ] देव देवगतिनामा कर्मके उदयसे ओ देवशरीर पते ह सवसे उ. 
ष्ट मोग मोगते दै ते देव हँ सो [ चतुनिंकायाः] चार प्रकारके ई । एक मवनवासी 
दूसरे व्यन्तर तीसरे ज्योतिषी चौथे वैमानिक होते ६ । [पुनः] फिर [ मनुजाः] मनुष्य 
हते कमभोगभूमिजाः ] एक॒ कमेभूमिमे उपजते है दूसरे भोगमभूि्मे .उपजनेवाके 
इसमकार दो तरहके मनुष्य होते हँ ओर [ तिचच; वहुप्रकारा; ] तियेच्चगतिके जीव 
एकेन््रियसे रुगाकर सेनी पंचेन्द्िपयेन्त बहुत प्रकारके दते. दै तथा [ नारकाः .पूथि- 
वीभेद्गताः ] नारकी जीव है ते . जितने नरक एथिवीके मेद द उतने.दी है. , नरककी 
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प्रथवी सात है सो सात प्रकारके दी नारकी जीव है । देव नारकी मनुष्य ये तीन प्रकारके 
जीव तो पचेन्दिय ही ह ओर तियेश्वगतिमे एकेन्द्रियादिक मेद हे । 
अँ गतिभयुनामकर्मके उदयसे ये देवादिक पयौय होते है इसकारण इन पयो- 
यका अनातलखभाव दिखाति हे । . | 
खीणे पुव्वणिवद्धेः गदिणामे आउसे च ते वि खलु । 
पापुण्णंति य अण्णं गदिमाउर्सं सरेसवसा ॥ ११९ ॥ 
सस्छृतदछाया. 
क्षीणे पूर्वेनिवद्धे गतिनाश्चि आयुपि च तेऽपि खट । 
[र बराुवन्ति चान्यां गतिमायुप्कं स्ङेश्यावक्ात्‌ ॥ ११९॥ 
पदाथे--[ पवेनिवद्धे ] पूवकालमे वांधा हवा [गतिनान्नि ] रतिनामका कम [च 
ओर [आयुपि] जआदुनामा कर्मके [क्षीणे] जपना रसदेकर खिर जानेपर [ खं ते 
अपि] निश्चय करकं वे ही जीव [खलेदरयावशात्‌ ] अपनी कपायगमित योगोकौ मृतिः 
हप ङेदयाके प्रभावसे [ अन्यां गतिं ] अन्यगतिको [च] ओर [ आयुष्कं ] आयुको [प्रा 
रुवन्ति ] पते हे । . 
भावार्थ जीवक गति जौर आदु जो व॑धती है सो कपाय ओर योरगोकी परिणतिसे 
वधती दै, यह शंखलावत्‌ नियम सदैव चला जाता है अर्थात्‌ एक गति ओर आयु कमे 
सिरता है ओर दूसरा गति जर आटुकर्म॒॑वेधता दै दसीकारण संसारभागे कम नहं 
होता-अन्नानी जीव दसीमरकार्‌ अनादि काठसे भ्रमते रहते दै । 
आग फिर भी इनका विरेप दिखाते है । 
एदे जीवनिकाया देदप्पविचारमस्सिदा भणिदा । 
देदविहणा सिष्धा भव्वा संसारिणो अभव्वा य ॥ १२० ॥ 
। संस्छृतदखाया. - 
पते जीविकाया देहप्रविचारमाधिताः भणिताः । 
| देहविदहीनाः सिद्धाः भव्याः संसारिणोऽभन्याश्च ।॥ १२० ॥ | 
पदा्ै-]ते ] पूर्वोक्तः [ जीवनिकायाः 1 चुगैतिसंबन्धी जीव ` [देहमविचारं । 
रके परुटनमावको [ आभिताः] पराप्ते दै एेसा वीतराग भगवानूने [भणिताः ] कहा 
हे! ओर जो [देहविदीनाः] देदरहित है वे [सिद्धाः] सिद्ध जीव काते है । तथा 
[संसारिणः] संसारी जीव है ते [भव्याः] `मोक्षमवखो होने योग्य [च] भर 
` [अभव्या ] सुक्तमावकी प्राक अयोग्य दै । । 
मावाप्र- लोकम जीव दो प्रकारके द । एक देहधारी ओर एक देहरदित । देधारी 
तो संसारी ह देहरहित `सिद्धपरयीयके अनुभवी दै ।' संसारी जीवम फिर दो भेद दै । 
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एक भव्य ओर दूसरे अभव्य. जो जव शुदधस्वरूपको माप्त होयगे उनको भव्य कहते दै । 
ओर जिनके शद्धस्वमावके माठ होनेकी क्ति ही नदीं उनको मव्य कते है. जसं एक 
मूगका दाना तो ठेसा होता है कि वह सिजानेसे सीज जाता है अथीत्‌ पक जाता है 
जर कोई २ मंग एसा होता है कि उसके नीच कितनी ही रकडिये जलाबो वह सीजता 
ही नही, उसको कोरद् कहते द । | 
आगे सरथा प्रकार व्यवहारनयाधित दी जीवोको नहिं कहै जाते कथंचित्‌ अन्य परकार- 
भी दसो दिखाते ई। 
ण हि' इंदियाणि जीवा काया पृण छप्पथार पण्णत्ता । 
जं हवदि तेसु णाणं जीवो तिय तं पर्वति ।॥ १२१॥ 
संस्छृतखाया, 
नरीन्द्रियाणि जीवाः कायाः पुनः पटुप्रकाराः प्रज्ञप्राः । 
। यद्भवति तेपु जानं जीव इति च तसरूपयन्ति ॥ १२१ ॥ ॥ ध 
पदाथ इ्दियाणि ] स्पशोदि इन्दि [ जीवाः] जीवद्रव्य [न हि] निश्चय करके 
नहीं हे । [ पुनः] फिर [ षटूभकाराः] उटमकार [काया] एथिवीभादिक काय 
[भगाः] कदे है वे भी निश्चय करके जीव नहीं है । तव जीव कौन है? [यत्‌] जो 
[तेषु] तिन इन्द्रिय ओर शरीरोमे [जञानं ] चैतन्यमाव [भवति] है [तत्‌] उसको दी 
[ जीव इति] जीव इस नामका द्रव्य [ भ्रूपय॑ति ] महापुरुष कहते दे! 
भावाथे- जो ए्केन्द्ियादिक ओर एथिवीकायादिक व्यवहारनयकी अपेक्षा जीवके 
मुख्य कथनसे जीव कटे जाते है. चे अनादि पुद्रक जीवके सम्बन्धसे पयीय होते दँ । 
निंश्चयनयसे विचारा जाय तो स्पदौनादि इन्द्रिय; एथिवीकायादिक काया चैतन्यरक्षणी जीवके 
स्वभावसे भिन्न ह जीव नदीं है. उन ही पांच इन्द्रिय षट्कायोम जो खपरका जाननहारा 
है अपने ज्ञान गुणसे यद्यपि गुणगुणीमेदसंयुक्त दै तथापि कथंचित्‌ अमेदसंयुक्त है । 
वहं अषिनाद्ची अचर निमेरु चैतन्यस्वरूम जीव पदार्थे जानना । अनादि अविदयासे देह- 
धारी होकर पच इंद्रिय विषयोका मोक्ता दै । मोही होकर मत्त पुरुषकी समान परद्रव्यमे 
ममत्वमाव करता दै मोक्षके युखसे पराङ्युख दै. रेसा जो संसारी जीव है उसका जी 
स्वामाविक भावसे विचार किया जाय तो निर्मङ चैतन्यविरासी आत्माराम है । 
आगे जन्य अचेतनद्रव्योमे न पायीं जाय एेसी कौन २ करतूत है एेसा कथन करते द । 
जाणदि पस्सदि सव्वं इच्छदि खुक्खं विभोरि दक्खादो । 
व्वदि हिदमदिदं वा खंजदि जीवो फलं तेसि ॥ १२२॥ 
सरस्करत्साया, 
जानाति परयति सवैमिच्छति सख्यं विभेति दुःखात्‌ ! 
करोति हितमहितं वा भुङ्के जीवः फटं तयोः । १२२ ॥ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः | ८९ 


पदाथ-[ जीवः] आत्मा [ सर्वे ] समस्त दी [जानाति] जानता दै. [पश्यति] सबको 
देखता है [ सौख्यं ] सुखको [इच्छति ] चाहता है ओर [ दुःखात्‌] दुःखसे [ विभेति) 
उरता दे [हितं] उमाचारको [वा] अथवा [अहितं] अद्युभाचारको [करोति 
करता है ओर [ तयोः] उन शुम अष्राम क्रियावोके [ फलं ] फरुको [ शङ्के] मोगता 

भावाथे--ज्ञानदर्नक्रियाका कत्त जीव दी है । जीवका चैतन्य स्वभाव है इस 
कारण यह क्नानददोनक्रियासे तन्मय रै. उसहीका संबन्धी जो यह पुद्धर है सो चैतन्य 
क्रियाका कत्त नहीं है. जेस आकाशादि चारि अचेतनद्रव्य भी क्तो नहीं है | सुखकी अभि 
लापा दुःखसे डरना श्ुमाद्युभ प्रवतेन इत्यादि क्रियावोमे संकर्ष विकट्पका क्तो जीव ही 
है । इट अनि पदार्थोकी भोगक्रियाका, अपने सुखटुःखरूप परिणामक्रियाका कत्त एक 
जीव पदार्थको ही जानना. इनका कत्ता ओर कोई नहीं हे । ये जो क्रियाय कीं है, वे सव 
शुद्ध अशुद्ध चेतन्यभावमयी हँ इसकारण ये क्रियाय पुद्ररकी नहीं है मात्ाकी दी ई | 

आगे जीवसजीवका व्याख्यान संकषेपतासे दिखते दै । 

एवमभिगम्म जीवं अण्णहिं वि पजञएदहिं बह्कगेदिं । 
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अभिगच्छड अजीव णाणंतरिदेदिं लिगेदि॥ १२३॥ 
सस्कतदखाया 


एवमभिगस्य जीवमन्येरपि पर्ययेवेहुकेः । 
अभिगच्छत्वजी्वं ज्ञानान्तरितेर्द्धिः ।॥ १२३ ॥ 
पदाश्र- एवं] इसप्रकार [ अन्यैः अपि] जन्य भी [ वहुकेः पयोयैः ] अनेक पर्यी- 
यसि [ जीवं ] आत्माफो [अभिगम्य ] जानकर [ज्ञानान्तरितेरिङ्गः ] ज्ञानसे भिन्न स्प- 
रोरसगन्धवणौदि चिन्दसे [अजीव] पुद्कादिक पांच अजीव द्रव्योको [अभिगच्छत] जानो । 
भावा जसं पूर्वमे जीवकी करतूत दिखाई तेस दी ग्यवहारनयसे कर्मपद्धतिके 
` विचारमे जीवसमास्र गुणस्थान मार्गणासथान इत्यादि अनेकमकार पर्यांयविरासकी वि- 
चित्रतामे जीवपदार्थं जान केना । ओर जश्चुद्ध॒निश्चयनयसे कदाचित्‌ मोहरागद्वेषपरिण- 
तिसे उदयन्न अनेकम्रकार अशुद्ध पययिसि जीव पदाथ जाना जाता है । ओर कदाचित्‌ 
मोहजनित अञ्द्ध परणतिके विनाद होनेसे शुद्ध चेतनामयी अनेक पयायसे जीव "पदाथे 
जाना जाता है-इत्यादि अनेक मगवसणीत आगमके अनुसार नयविरासोंसे जीव पदाथेको 
जाने ओर अजीवपदार्थोका खस्य जानै सो अजीवद्रन्य जडखभावोकेद्वारा जाने जाति 
६. अर्थीत्‌ ज्ञानसे भित्र अन्य स्रीरसगन्धवणीदिक चिन्दसे जीवसे वंधेहुये कम नोकमो- 
दिरूप तथा नर्द बन्धेहुये परमाणु आदिक सव ही अजीव दँ 1 जीव अजीव पदाथेकि ङ- 
क्षणका जो भेद किया जाता है सो एकमात्र मेदविज्ञानकी सिद्धिके निमित्त दै । इसप्रकार यह 
जीवपदाथेका व्याख्यान पू हुवा । 
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[क्थ न 
आँ अजीव पदाथ्का व्याख्यान किया जाता हं । 


आगासकारुपुग्गरुधम्माधम्मस् णलत्थ जाक्यणा । 
तेसि अचदणन्तं भणिदं जीवस्स चदणद्‌ा ॥ ९१२८ ॥ 
संस्छृतखाया 
आकाशकाल्पुद्रखधमौधर्मेषु न सन्ति जीवगुणाः । 
तेषामचेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता ॥ १२४ ॥ 
पदाथे-[ आकाशकाटपुद्ररधमोधमपु | आकाराद्रव्य कार्द्रव्य पुद्धलदरव्य्‌ चन 
द्रव्य जधर्मदरव्य इन पाचों व्योम [जीवगुणाः ] खखसत्ता बोध चेतन्यादि जीवकं गुण 
[न] नहीं [ सन्ति] है, [तेषां ] उन आकाशादि पंचद्रवयोके [अचेतनत्वं | चेतनारहित 
जडमाव [भणितं ] वीतराग मगवानने कदा है [ चेतनता ] चेतन्यभाव [जीवस्य ] जी 
वद्रव्यके दी कहा गया दे । 
भावाथ- आका्चादि पांच दव्य अचेतन जानने क्योकि उनम एक जड दी धम 
है । जीवद्रव्यमात्र एक चेतन है । 
आगे आकाशादिकमे निश्चय करवै चैतन्य है ही नहीं एेता अनुमान दिखाते है-- 
खुददक्खजाणणा वा दिद्परिथम्मभ च अिद्‌भीरुत्तं । 
जस्स ण विल्लदि णिच तं समणा वति अन्नीव ॥ १२५ ॥ 
खरस्तदा. 
सुखटुःखज्ञानं बा दहितपरिकमं चाहितभीरुत्वं । 
यस्य न विद्यते निदं त श्रमणा विदंलयजीवं ॥ १२५ ॥ 
पदाथ-[ यस्य } जिस द्रग्यके [ सुखद+खज्ञानं ] स॒खदःखको जानना [वा] अथवा 
[ हितपरिकमे ] उत्तम कार्योमें प्रवृत्ति [ च ] ओर [अहितभीरुत्वं ] द॒ःखदायक कायस 
मय [न विद्यते] नहीं हे [श्रमणाः] गणधरादिक [तं निलयं] सदेव उस द्रव्यको ` 
[ अजीर्वे ] अजीव एसा नाम [ विदंति ] जानते है । 
भावाथ-जिन द्रव्योमं सुखदुःखका जानना नहीं है जर जिन द्रव्यं इष्ट 
आनष्ट -काये करनेकी शक्ति नहीं हैः उन द्रव्योके विषयम एेसा अनुमान होता हे किंवे 
चेतना गुणसे रहित ई, सो वे आकाशादिक दी पांच द्व्य ह | 
आग यद्यपि जीवपुद्रर्का संयोग हे तथापि आपसमे छक्षणमेद है एेसा भेद दिखाते दै । ` 


संठाणा संघाद्‌ए वण्णरसप्फासर्भघंसदा य । 
-पोग्गकदव्वप्पभवा होंति ग॒णा र य वह ॥ १२६ ॥ 
अर समरूवमगधमव्वत्त चेदणशगणभसद | 

जाण अलगग्गहण जीवमणिटिडसंद्वाणं ॥ १२७ ॥ 
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संस्कृताया. 
संखानानि संघाताः बणेरसस्परोगन्धराव्दाश्च । 
पद्ररद्रव्यप्रभवा भवन्ति गुणाः पययाश्च बहवः ॥ १२६ ॥ 
अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशचष्दु । 
जानीद्यलिङ्कम्रहणं जीवमनिर्दिषसंखानं ॥ १२५ ॥ 
पदाथे- संस्थानानि ] जीवपूद्धरके संयोगमं जो. समचतुरखरादि षट्‌ संस्थान ह 
ओर [संघाताः] वजवृषम नाराच आदि संहनन दै [च] ओर [ वणेरसस्पशेगन्धरब्दाः] 
वणे ५ रस ५ खद ८ गन्ध २ ओर शब्दादि [ पद्लद्रव्यप्रभवाः] पद््रन्यसे उत्यत् 
बहवः] बहुत जातिके [गुणाः] सहम्‌ वणीदि युण [च] गौर [पय्योयाः] संखा- 
नादि पीय [भवन्ति] होते दै. ओर [जीव ] जीवद्रव्यको [अरसं ] रसगुणरहितः 
[ असूय] वभरहित [अगन्धं ] गन्धरदित [अव्यक्तं ] अमगट [चेतनां] ज्ञानदशेन 
 गुणवारा [ अक्षब्दं | शब्दपर्यायरहित [ अलिङ्गगरहणं ] इन्द्रियादि विदहेसि ग्रहण करनेमं 
नहि जनि ठेसा [ अनिर्दिष्ठसंस्थानं ] निराकार [ जानीहि । जान । 
मावार्भ-- अनादि मिथ्यावासनासे यह जआसद्रव्य पुद्रके संयेधसे विभावके कारण 
ओरका जर परतिमासा है उस॒चित्‌ जर जडग्न्थिके मेद दिखानेके्यि वीतराग सवे्ञने 
पदर जीवका रक्षणमेद्‌ कदा है उस भेदको जो जीवं जान करके भेदविज्ञानी अनुभवी 
हेते है वे भोक्षमागको साध निराकुर युखके भोक्ता होते दै. इस कारण जीवपुद्धकुका रुक्षण- 
मेद दिखाया जाता है कि जो आत्मशरीर इन दोनोके संबन्ध स्पशे रस गन्ध वणं गुणासक 
है शब्द संखान संहननादि मूच्तैपयोयरूपसे परिणत है ओर इन्द्रियम्रहणयोम्य हे सो सब 
ुदरषदरन्य है । ओर जिसमे स्पशरसुगन्धवणे गुण नही, शब्दत अतीत आकाररषित 
है, अन्त्युघ अतीन्द्रिय जो इन्द्योसे आद्य नहीं, चेतनागुणमयी, मूर्तीक समूर्तीक 
अजीव पदार्थोसे मिन्न अमू वस्तु मात्र है वह दी ओव पदाथ जानना । इसमरकार जीव 
अजीव पदारथेमिं रक्षणमेद है । | 
अग इन ही जीवथजीव पदार्थौके संयोगसे उतपन्न जो सप पदार्थं है तिनके कथन- 
निमित्त परिभ्रमणरूप कभैचक्रका स्वरूप कहा जाता दै । | 
जो खल्ल संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥ १२८ ॥ 
गदिमधिगदस्स देहो देदादो हंदिथाणि जाय॑ते । 
तेहि द विसयग्गदणं तत्तो रागो च दोसो वा ॥ १२९ ॥ 
जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्षवारम्मि। _ : 
इदि जिणवरेदिं भणिदो अणादिणिधणो सणिधणो वा॥१३०॥ 
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संस्क़तश्या. 

यः खल संसारस्थो जीवस्ततस्तु भवति परिणामः । 

परिणामात्कर्म कर्मणो भवति गतिपु गतिः ॥ १२८ ॥ 

गतिमधिगतस्य देहो देदादिन्द्रियाणि जायन्त । . 

तैस्तु विपयग्रहणं ततो रगो वा द्वेषो चा 1} १२९ ॥ 

जायते जीवसयेवं भावः संसारचक्रवाटे ! 

इति जिणचरेभणितोऽनादिनिधनः सनिधनो चा ॥ १३५ ॥ 

पदाथे-[ यः] जो [ख] निश्चय करके [ संसारस्थः] संसारमं रहनेवाटा [ जीवः] 
अञ्ुद्ध॒ आत्मा [ततः तु] उससे तो [परिणामः] जष्ुढमाव ओर [ परिणामात्‌ ] उस 
रागद्षमोहजनित अश्ुद्धपरिणामोसे [कमे] आयग्रकारका कर्म॑ [भवति] दोता 
दै । [कमणः] उस पुद्रकमयी कर्मसे [गतिषु] चार गति्योमं [ गत्तिः] नारकरादि गतियोमं 
जाना [ भवति ] होता हे [गतिं ] गतिको [ अधिगतस्य] प्राप्त टोनेवारे जीवक [देः ॥ 
सरीर ओर [देहात्‌ ] शरीरसे [इन्द्रियाणि ] इन्दियं [जायन्ते] दोतीं द त) ओर [तः] 
उन इन्दियोसे [ विपयग्रहणं ] स्परोनादि पांचभ्रकारके विपर्योका राग वुद्धिसे उण 
[वा] अथवा [ ततः] उस इष्ट अनिष्ट पदाथसे [रागो] राग [वा] ` अथवा [दषो 
द्वषभाव उपजता है । फिर उनसे पूैक्रमानुसार कमोदिक उपजते ह यदी परिपारी जवतक्र 
कालकब्धि नहिं होती तवतक इसीग्रकार चली जाती हे [ संसारचक्वारे ] संसारद्यी 
चक्रके परिभ्रमणमें [जीवस्य ] राग द्वेपमावोसे मीन आत्मके [एवं भावः] इसी प्रकारका 
अशुद्धभाव [जायते] उपजता ई [स भावः] वह अशुद्धभाव [अनादिनिधनः] 
अम्य जीवकी खपिक्षा अनादि अनन्त हे [वा] अथवा [ सनिधनः] मग्य जीवकी अपेक्षा 
अन्तकरके सहित हे । [इति ] इसपक्रार [निनवरे; ] जिनेन्द्र भगवान्‌ करै [ भणितः] 
केहा गया है. 
भावाथे- इस संसारी जीवके अनादि वंधपयीयके वसे सरागपरिणाम होते दै 

उनके निमित्तसे द्रग्यकमैकी उत्पत्ति है, उससे चतुगैतिमे गमन होता है, चतुर्मतिगमनसे 
देह, देहसे इन्दिये, ` इन्दरियोसे ईष्टानि्ट पदार्थोका ज्ञान होता दै, उससे रागद्वषदुदधि 
ओर उससे ज्लिग्धपरिणाम होते द उनसे फिर कमादिक होते है । इसीपकार परस्पर 
कायेकारणरूप जीव पुद्रल परिणाममयी कमैसमूटरूप संसारचक्रमै जीवे अना- 
दिअरनत अनादिसान्त कुम्ारके चाककी समान परिभरमण होता दै. इससे यह वात सिद्ध 
दुद फि-युद्धरपरिणामका निमित्त पाकर जीवे जश्ुद्ध परिणाम रोते हं, ओर उन अयुद्ध 
परिणामोके निमित्तसे पुद्ररुपरिणाम होते है । 
| आगे पुण्यपापपदाथेका व्याख्यान करते है सो प्रथम्‌ ही पुण्यपापपदार्थोके योग्य 
परिणामोका स्वरूप दिखाते दै. 
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मोदो रागो दोसो चिन्तपसादो य जरस मावम्मि। 
विज्जदि तस्स खुदो वा अच्छो वा होदि परिणामो \ १३१॥ 
सरङत्छाया, 
मोदो रागो द्वेषधित्तप्रसादश्च यस्य भावे । 
॥ विद्यते त्य छ्ुभो वा अञ्युभो वा भवति परिणामः । १३१ ॥ 
पदाथ- [यस्य] जिसके [भावे] मेमि [मोहः] गहरुख्म अज्ञानपरिणाम 
[रागः] परदरव्योमे प्रीतिरूप परिणाम [दवेषः] अप्रीतिरूप परिणाम [च] ओर 
[चित्तमसादः] चित्तकी पसचता [ विद्यते ] प्रवते है [तस्य] उस जीवके [शुभः] 
युम [वा] अथवा [अशुभः] अद्युम एेसा [ परिणामः] परिणमन [भवति ] होता है । 
भावाथे- इस रोक जीवके निश्वयसे जब दश्चनमोहनीय कर्म॑का उदय होता है 
तब -उसके रसविपाकसे जो अद्युद्ध ततत्वके अश्चद्धानख्ूप परिणाम होय उसका माम मोह 
है । ओर चारित्रमोहनीय कर्मके उदयते जो इसके रसविपाकका कारण पाय दष्ट अनिष्ट 
पदार्थोमे जो प्रीति अप्रीतिरूप परिणाम होय उसका नाम राग द्वेष है । उसी चारित्- 
मोह कर्मका जव मद्‌ उदय हो ओर उसके रसविपाकसे जो कुछ विषयुद्ध॒ परिणाम होय 
तिसका नाम चित्तमसाद है । इसप्रकार जिस जीवंके ये भाव होहि तिसके अवरयमेव 
शुभजश्चभ परिणाम दोतते है । जहां देवधमादिकमे भसत राग ओर चित्तमरप्रादका होना 
ये दोनों ही श्चुभपरिणाम कहते है । ओर जहां मोददधेष दहि ओर जहां इन्दरियोके विष- 
यमे तथा धनधान्यादिकेमं अप्रसस्त राग द्येय सो अञ्युभराग कहाता दै । 
आगे पुण्यपापका स्वरूप कहते है । 
सुहपरिणामो पुण्णं असयुहो षावंति इवदि जीवस्स । 
दोणं पोग्गलमन्तो मावो कम्मत्तणं पत्तो ॥ १३२ ॥ 
सस्कुतदरया, 
श्ुभपरिणामः पुण्यमञ्युभः पापमिति भवति जीवस्य । 
द्वयोः पुद्रङमात्रो भावः कमेतं प्राप्तः ॥ १३२ ॥ 
पदाथे- [जीवस्य] जीवके [शुभपरिणामः] सक्ियारूम परिणाम [ पुण्यं ] 
पण्यनामा पदाथ हे [अशुभः] विषयकषायादिकमे प्रवृत्ति है सो [ पापं इति ] पाप एेसा पदार्थं 
[भवति हयेताहै [द्योः] इन दोनों शयुमाद्युम परिणमोका [ पुद्रखपात्रः भावः 1 द्व्यपिण्डसूप 
 ज्ञानावरणादि परिणाम जो हे सो [ कर्मत्वं ] श्युमाद्यम कमीवसथाको [ प्राप्न] प्राप्त हवा है । 
भावा संसारी जीवके श्ुमअश्युभके भेदसे दो भकारके परिणाम होते है । 
उन प्रिणामोका अुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षा जीव कत्ता हे श्युभपरिणाम कर्म है वही शुम ` 
परिणाम द्रन्यपुण्यका निमित्तत्वसे फारण है । पुण्यम्रकृतिके योग्य वेणा तब होती है जव कि 
 द्ुभपरिणामका निमित्त मिरुता है । इसकारण प्रथम ही मावपुप्य होता है तत्श्चात्‌ 


९४ रायचन्द्रजेनशाखरमारायाम्‌ 


रवय पुण्य रोता है । इसीप्रकार अशुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा जीव कचा दै अदुम 
परिणाम कर्म है उसका निमित्त पाकर द्रम्यपाप दोता है इसि प्रथम ही मावपाप दोता 
है तलश्ात्‌ द्रव्यपाप होता दै । ओर निश्चयनयकरी अपेक्षा पृद्रल कत्ता टै शुमग्हृति 
परिणमनरूय द्रव्यपुण्यकमे दे । सो जीवके युभपरिणामका निमित्त पाकर उपजता ई । 
ओर निश्चयनयसे पुद्रण्द्रन्य कत्त दै । अज्ुभप्रकरति परिणमनरूप द्रव्यपापकमं रहै 
सो आत्मके दी अभ परिणमोंका निमित्त पाकर उखत्न होता दै । भावित पुण्यपापकरा 
उपादान कारण आत्मा दहै, द्रव्य पापपुण्यवगैणा निमिमत्र दे । द्रव्यत पुण्य 
पापका उपादान कारण प्रक दै. जीवक्रे छमाटुम परिणाम निमित्तमात्र है । इसप्रकार 
आत्मके निश्चय नयसे भावितपुण्यपाप अमूर्तीक कर्म ह ओर व्यवहारनयसे द्रव्यपुण्य- 
पाप मूर्तीक कमं द ¦ 
अगं मूक्तीक कका स्वरूप दिखति दै-- 
ज्या कम्भस्स फलं विसयं फ(सिदिं संजदे नियद्‌ं । 
जीवेण खुद दुक्खं तद्या कस्नाणि सुत्ताणि ॥ १३३ ॥ 
संस्कृतछाया,. 
„ यस्माक्कर्मणः फं चिपयः स्पर्दयज्यते नियतं । 
जीवेन सुखं दुखं तस्मात्कमोणि मूक्तानि ।। १३३ ॥ 
पदाथे- [यस्मात्‌] निस कारणसे [कर्मणः } जानावरणादि अष्ट कर्मौका [घुसं 

दुःखं खटखद्प [ फं | रस सो दी इवा [ विषयः] सुखदुःखका उपजानेद्ारा इष्टअ- 
निष्ट मूत्तपदाथे सो [स्पंः] मूर्तीक उन्दरियोसे [नियतं] निव्ययकरकै [ जीवेन ¡ 
जतमद्भारा [ अज्यते ] भोगा जाता दै [ तस्मात्‌ ] त्िसकारणसे [कमणि ] ज्ञानावरणा 
विकर्म [मूत्तोनि ] मूर्तीक दै | 


भावाथ कमाका फर इष्ट अनिष्ट पदाथे टे सो मूर्तीक दै इसीसे मूर्तीक स्पद्चौदि 
इन्दियासे जीव भोगता दै । इसकारण यह वात सिद्ध मई कि कर्म मूतीक दै अथोत्‌ एेसा 
अनुमान होता है क्योकि जिसका फल मूर्तक होता दै उसका कारण भी मूर्तीक होता 
है सो कमं मूर्तीक ई. मूर्तीक केके सम्बन्धसे दी मूररफल अनुमवन किया जाता है । जसँ 
चृहेका विप मूर्तीक है सो मूर्ती शरीरसे ही अनुमवन किया जाता दे । 


जाग मूत्ताकृ कमका ञ।र अमू्तीके जीवका वेध किंसप्रकार दोता टै सो सूचनामात्र 
कथनं करत ह | 


खात फासाद्‌ सुत्त सत्ता खुत्तेण व॑ंधभणुद्वदि । 
जावा खुत्ताचराहंदा गादादे ते तेद उग्गहदि ॥ १३४ ॥ 
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। संस्कृताया, 
मृत्तः स््रशाति मूत्त मूत्त मूर्तेन वन्धमलुभवति । 
। जीवो मू्तिविरदहितो गाहति तानि तैरबगाद्यते ॥ १३४ ॥ 

पदाथे- [सूतेः] वैधपयोयकी अक्षा मूरतीक संसारी जीवके कमैषुन [मूर्त 
मूर्तीक कर्मको [स्पृशाति] स्परोन करता है इसकारण [मूः] मूती कर्मपिण्ड जो 
दै सो [मूर्तेन] मू्तीक कपिण्डसे [ वन्धं ] परस्पर बन्धावसाको [अनुभवति ] प्राप 
होता हे । [मूततिषिरदितः) मूर्सिमावसे रदित [जीवः ] जीव [तानि] उन कर्मक साथ 
बन्धावश्ावोको [गाहति] प्राप्त होता हे! [तेः] उन दी कर्मोसि [जीवः] आत्मा जो 
है सो [अवगाह्यते] एक क्षेत्रावगाह्‌ कर वेधता है । 

भावाथे--इस संसारी जीवके अनादि काठसे केकर मूर्तीक कर्मेसि सम्बन्ध है. ते 
कर्म स्पररसगन्धव्णेमयी है । इससे आगामी मृत्तेकर्मोसि अपने क्लिधखूखे गुणोके द्वारा 
वन्धता हे, इसकारण मृक्तीक कमेसे मूर्तीकका चन्ध होता है । फिर निश्चयनयकी अपेक्षा 
जीव अमूर्तीकं दै. अनादिकर्मसंयोगसे रागदरेषादिक भावोसे सिग्धरूक्षमावपरिणया हुवा 
नवीन कर्मपुजका आस्रव करता है. उस कमेसे पूवैवद्धकममकी अपेक्षा बन्ध अवखाको प्राप्त 
होता है । यह आपसे जीवकर्मका बन्ध दिखाया-इसहीपरकार अमूर्तीक आत्मको 
मत्तीकपुण्यपापसे कथंचित्मकार बन्धका विरोध नही है । इसप्रकार पुण्यपापका कथन 
पूणे इवा । | 

अव आस्रव पदार्थका व्याख्यान करते है 

रागो जस्स पत्थो अणुकपासंसिदो य परिणामो । 
चित्त णत्थि कद्छुस्सं पण्णं जीवस्स आस वदि ॥ १२३५ ॥ 
सरस्करतदया, 
रामो यस्य प्रशस्तोऽनुकम्पासंभ्ितन्च परिणामः! 
चित्ते नासि काट्धुष्यं पुण्यं जीवस्याख्वति ॥ १३५॥ 

पदा्भ- [यस्य] जिस जीवके [रागः] प्रतिभाव [ प्रश॒स्तः] मला दै [च] 
जर [अनुकम्पासंभ्रितः ] अनुकम्पाके आश्रित अथौत्‌ दयारूप [परिणामः] भाव है तथा 
[ चित्ते ] चित्तम [ काटष्यं ] मलीनभाव [नास्ति ] नदीं दै [तस्य जीषस्य ] उस जीवके 
[पुण्यं] पुष्य [ आस्रवति ] आता है । | | 

भावा छम परिणाम तीन प्रकारके है अथोत्‌-गरशस्राग १ अनुकम्पा २ ओर 
चित्तमसाद ३ ये तीनों म्रकारके उुभपरिणाम द्रग्यपुण्यमप्रकृतियोको निमित्त मात्र हे 
इसकारण जो छ्ममाव ह वे तो मावाछ्रव दै. त्यश्ात्‌ उन मावोके निमित्तसे शुभयो- 
गद्वारकर जो शम वर्गणायं आती दै वे द्र्यपुण्यार्खव द । 


म 


रायचन््रजनयाख्माशयाम्‌ 


„9 
बे, 


आगे अशस्त रागका स्वरूप दिखाते दँ 
अरर्हतसिखसादसु नन्त धस्मास्म जा य खलु चटा । 
अणुगमर्णं पि शुरूणं पसत्थरागो त्ति वुच्चति ॥ १३६ ॥ 
खस्कुतदछाया 
अरहत्सिद्धसाधुपु भक्तिद्धर्मे या च खट चेटा । 
अुगमनमपि गरूणां भ्रशस्तराग इति जुबन्ति ({) ॥ १३६ ॥ 
पदाथे-[अरहत्सिद्धसाधुपु] अरत सिद्ध ओर साधु इन तीन पदोमं जो [भक्तिः] 
स्तुति वेदनादिक [च] जर [या] जो [धर्मे] अरहंत प्रणीत धमेमं [ख ]-निश्चय 
करके [चेष्ठा ] श्रवति, [ गुरूणां ] धमौचरणके उपदेष्टा आचायादिकोका [अनुगमनं अपि] 
मक्ति भावसदहित उनके पीठ होकर चरुना अथात्‌ उनकी आज्ञानुसार चलना भी [इति 
टसपरकार महापुरुष { प्रशस्तरागः} भला रागको [ श्रवति ] कते द । 
भावथि--अरहंतसिद्धसाधुरवोमं भक्तिन्यवहार चारे्रका आचरण ओर आचायोदिके 
महन्त पुरुषोके चरणोमें रसिक होना इसका नाम प्रशस्त राग दै । क्योकि शुम रागसे ही 
पूर्वोक्त प्रवृत्ति होती ह । यह परास्तराग स्थूरताकर अके भक्तिहीके करनेवाङे अज्ञानी 
जीवोके जानना ओर किसी काठ ज्ञानीके भी होता है । कैसे ज्ञानीके होतादहेकिंजो 
ज्ञानी उपरिके गुणसानमिं खिर होनेको असमर्थं हैँ उनके यह भदासत राग होता है सो. मी 
कुदेवादिकोमें राग निपेधाथं अथवा तीर विषयानुरागरूप ज्वरके दूर करनेकेख्यि होता है ! 


आगे अणुकम्पा अथौत्‌ दयाका स्वरूप कहते दँ । 
तिसिदं बुखुक््खिदं वा इहिदं दहण जो द इदिदमणो । 


पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा रोदि अणुकपा ॥ १२७ ॥ 
सस्क्रुतदछाया 
पितं बुुक्षितं वा दुःखितं दृषा यस्तु दुःखितमनाः । 
प्रतिपद्यते तं कृपया तस्यैषा भवदयदुकस्पा ।। १३५७ ॥ 
पदाथ [ तृपितं ] जो कोई जीव तूषावंत हो [वा] अथवा [बुञुक्षितं] भुधा- 
तुर दोय वा [दुःखितं ] रोगादिकरि दुःखित दोय [तं ] उसको [दृष्टा] देखकर [ यभ्तु ] 
जो पुरुष [ दुःखितमनाः] उसकी पीडासे आप दुःखी होता इवा [ कृपया ] दयाभाव 
करकं .[ प्रतिपद्यते ] उस दुःखके दूर्‌ करनेकी क्रियाको म्राप्र होता दै [ तस्य ] उस पुरुषके 
[एषा यह [ अञ्चुकम्पा] दया [ भवति] होती दे ! 
भावाथे-- दयामाव यज्ञानीके भी होता है ओर ज्ञानीके भी होता है परन्तु इतना 
विदोष हं किं अज्ञानीके जो दयामाव है सो किसी पुरूषको दठःखित देखकर तो उसके 
दुःख दूर करनेके उपायम अहंबुद्धिसे अआकुरचित्त होकर- प्रवते है ओर -जो ज्ञानी 
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` नीचके गुणखानोमं परवृत्तं है, उसके दयाभाव जो होता है सो जव दुःखपमुद्रम मय सं- 
सारीजीर्वोको जानता हे तव सा जानकर किसी कारे मनको खेद उपजाता है । 
आगे चित्तकी कटुषताका स्वह्प दिखाते है । 
कोधो व जदा माणो माया लोभो व चिन्तमासेज्न । 
जीवस्स कुणदि खोद. कसो त्ति य तं बुधा वंति ॥१६८॥ 
सर्कृतदछया, 
कोधो घा यदा मानो माया खोभो वा चित्तमासाय । 
जीवस्य करोति क्षोभं काट्धुष्यमिति च तं बुधा वदन्ति ॥ १३८ ॥ 
पदाभ- [यदा] जिस समय [ऋोधः] क्रोध [वा] अथवा [मानः] अमिमान 
[वा] अथवा [पाया] कुरिखमाव सथवा [रोः] इष्टम प्रीतिमाव [चित्त] 
मनको [आसादय ] पराप्ठ दोकर [ जीवस्य ] आत्मके [क्षोभं] अतिभकुरुतारूप भाव 
[करोति] करता दै [तं] उसको [बुधाः] जो बडे महन्त ज्ञानी दै ते [काद्य 
इति] कटषभाव एेसा नाम [अदन्ति] कहते है । 
पाचाभे-- जव कोथ मान माया लोभका तीव्र उदय होता दै तव चित्तको जो 
कु क्षोभ दोय उसको कटपभाव कहते हैँ । उनी कषायोका जय मंद उदय होता है 
तच चित्तकी प्रसन्नता होती है उसको विशुद्धमाव कते है सो वह्‌ विरुद्ध चित्तप्रसाद 
किसी कारम विदोषं कपायोकी दता दोनेपर अज्ञानी जीवके होता हे। ओर जिस 
जीवक कषायका उदय स्वैधा निवृत्त नहीं होय, उपयोगमूमिका सवथा निरमर नदिं हई 
होय, अन्तरमूमिककि गुणस्थानमिं भवते दै उस ज्ञानी जीवके भी किसीकाल्मे चित्तप्रसाद्‌- 
रूप निर्मङभाव पाये जते दै । इसप्रकार जानी अन्ञानीके चित्तप्रसाद जानना । 
जागें पापावका स्वरूप कहते दं | 
चरिया पमाद्वह्ला काष्टस्सं लोखुदा थ विसयेसु ! 
परपरितावापवादो पावस्स य आसवं कुणदि ॥ १३९॥ 
सस्कतदछाया, 
चर्य्या प्रमादवहुखा काटुप्यं खोता च विपयेपु । 
परपरितापापवादः पापस्य चासर्वं करोति ॥ १३९ ॥ 
पदाथे- | प्रमादवहुखा चयौ ] बहुत मरमादसदित क्रिया [ काप्यं ] चित्तकी मटी- 
नता [च] ओर [ चिपयेषु] इन्द्रियोके विप्योमं [खोता] भीतिपूवेक चपकूता [च] ओर 
[ परपरितापापवादः ] अन्यजीवोको दुख डेना अन्यकी निंदा करनी बुरा बोकना इत्यादि 
आचरणेसे दुभ जीव [ पापस्य ] पापका [ आसवं ] माव [करोति ] करता है । 
भावा विपय कषायादिक अुभक्रियावोंसे जीवके अग्युमपरिणति होती दहै, 


१३ 


4 रायचन्द्रजनद्यासमाखयाम्‌ 


उसको भावपापास्व कहते है. उसी भावपापरास्चवका निमित्त पाकर ` पृद्रल्बगणारूप जो 
द्रव्यकर्म है सो योगेके द्वारसे आते हैः उसक्रा नाम द्नव्यपापास्रव हे | 
आगे पापा्वके कारणभूत भाव विस्तारसे दिखते दँ । ` 
सप्णाओ य तिरेस्सा इईंदियवसदा य अत्तसदाणि । 
णाणं च दुष्पञन्तं मोहो पावप्पदा होंति ॥ १४०॥ 
सस्छृतछाया 
संज्ञाश्च त्रिरेदया इन्द्रियवराता चत्तरोद्रे | 
ज्ञानं च दुःप्युक्तं मोहः पापम्रदढा भवन्ति! १४० ॥ 
पदाथे-[संन्नाः] चार संज्ञा [च] ओर [ तरिेश्याः] तीन लेद्या [च] ओर 
[इन्द्रियवशता] इन्दियोके आधीन दोना [च] तथा [ आत्तरोद्रि] आत्ते ओर रौद्रध्यान 
जर [ दुःभयुक्तं ज्ञानं ] सक्कियाके अतिरिक्त असक्तियावोमिं ज्ञानका लगाना तथा [मोहः 
दरोनमोहनीय चारित्मोहनीय कमके समसततभाव ह ते [पापग्रदा;] पापरूप आवल्वके 
कारण [ भवन्ति ] होते हैँ । 
भावाथ-तीनमोहके उदयसे आहार भय मेथुन परिह ये चार संज्ञाय होतीं है 
जर॒तीत्र कषायकै उदयसे रंजित योगोकी पवृत्तिख्प कृष्ण नीर कापोत ये तीन 
ररयायं होतीं है । रागद्वेषके उक्छृष्ट उद्यसे इद्दियाधीनता होती है । रागद्रेपके अति 
विपाकसे इष्टवियोग अनिष्टसंयोग पीडाचिन्तवन ओर निदान्वथ ये चारं प्रकारके आस 
ध्यान होते द । तीन कषा्योके उद्यसे जब अतिराय कूरचित्त होता है तव हिसानदी 
मृषानंदी सतेयानदी विषयसंरक्षणानंदीरूप चार प्रकारके रद्रष्यान होते है । दष्ट भावे 
धमक्रियासे अतिरिक्तं अन्यत्र उपयोगी होना सो सौरा ज्ञान है । भिथ्यादरीनज्ञानचारि 
नकं उदयसे अविवेकका होना सो मोह (अज्ञानमाव) है इत्यादि परिणामोका. होना सो माव 
पापारव कदाता हं । इसी पापपरिणतिका निमित्त पाकर द्रव्यपापाच्वका विस्तार होता दै । 
यह आशस्चवपदाथका व्याख्यान पूणे इवा | 
आगे सेवर पदाथेका व्याख्यान किया जाता दे । 
इंदियकसाथसण्णा णिग्गदहिदा जेहि सुटमग्गस्मि। 
जावत्ताचत्ताहे पिदहियं पावासचं छि ॥.१४१ ॥ 
। सर्ङतदाया 
इन्द्रयकपायसंज्ञा निगृहीता यैः सुष्टुमर्गे ! 
यावत्ताचत्तेषां पहतं पापाखनं छिद्र | १४१ ॥ 
पदाथ थः. जिन पुर्षोने [ इन्दरियकपायसंज्ञाः] मनसहित - पांच इन्द्रिय, चार 
१, 'अद्ृरूदाणिः इपि-पाटः । ह 
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कपाम ओर चार संक्ञारूप पापपरिणति | यावत्‌] जिस समय [सुषटुमारगे ] संवर मार्मसें 
[निग्रहीता] रोकी ह [तावत्‌] तव [तेषां] उनके [पापाष्ठवं छिद्र] पपास्तवरूपी 
छिद्र [ पिहितं ] आच्छादित हवा । 
भावाथे--मेोक्षका मागं एक संवर है सो संवर जितना इन्द्रिय कपाय संक्ञावोका 
निरोध होय उतना दी होता है ।! अथौत्‌ जितने अंश . आसवका निरोध होता है उतने दी 
अंशा सेषर होता है । इन्द्रिय कषाय संज्ञा ये भावपापासव ह । इनका निरोध करना भाव 
पापसंवर है ये ही मावपापसंबर द्रव्यपापसंवरका कारण है } अर्थात्‌ जव इस जीवके अशुद्ध 
माव नहि होते तब पोद्रटीक वर्मणावोका आस्षव भी नहि होता । 
आगे सामान्य संवरका खूप कहते है ! 
जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वदव्वेसु । 
णासवदि सुदं असु समसुददक्खस्स भिक्खुस्स ॥१४२॥ 
सरकतदाया, 
यस्य न विद्यते रागो द्वेषो मोहो वा सर्वद्रव्येषु । 
नासवति दयभमद्यभं समदुखद्ःखस्य भिक्षोः ॥ १४२ ॥ 
पदाथे- यस्य ] जिस पुरुपके [ सर्दरव्येपु] समस परद्रव्योमं [ रागः] प्रीतिभाव 
[देषः] दवेषमाव [बा] अथवा [मोहः] त्वोकी अश्द्धारूप मोह (न विद्यते ] नहीं दै 
[तस्य] उस [समदुखदुःखस्य] समान है सुखदुःख जिसके एसे [भिक्षोः] महासनिके 
[ शुभं ] ्भल्प [अश्च] पारूप पुद्रर्दरव्य [न आस्चवति ] आस्तवमावको पाप्त 
नहि होता । 
भावा निस जीवकरे रागद्धेप मोहरूप भाव परद्रव्योमे नहीं हे उस दी समरसीके 
शुभाट्धभ कमीस्लव नरि होता. उसके संवर दी होता दै इसकारण रागद्ेषमोहपरिणामोका 
निरोध सो भावसंवर कदाता है. उस भावसंबरकफे निमित्तसे योगद्वारौसे शुभाद्युभरूप कमं 
वगेणावौका निरोध रोना सो द्व्यसंवर दै । 
आगे संवरका विरोष स्वप कहते दै ! 
जस्स जदा खल्ुं पुण्णं जोगे पार्य च णत्थि चिरदस्स। 
संवरणं तर्स तदा खदहाखुहकदस्स कम्मस्स ॥ १४२ ॥ 
सस्दकुतदयर, 
धस्य यदा खद्धु पुण्यं योगे पापं च नासि विरतस्य । 
संवरणं तस तदा श्चभाद्चभरकृतस कमणः ॥ १४३ ॥ 
पदाथ- [यदा ] [ खल ] निश्चय करक . जिस ॒ समय [यस्य ] जिस [ विरतस्य ¡ 
परद्रव्यत्यागीके [योगे ] मनवचनकायरूप योगम [पापं] अ्धुभपरिणाम [च] ओर . 
[पुण्यं ] श्यमपरिणाम [नास्ति] नदी है [तदा] उस समय [तस्य ] उस॒सुनिके 
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[ शुभाशभङृतस्य कणः] शुमादुभ भावोसे उतपन्न कियिहुये दरन्यकमाखवोका [ सरणं ] 
निरोधक संवरमाव होते है । 
भावार्थ--जव इस महानिके सर्वथापरकार छमाञ्भ योर्गोकी प्रृते निदत्त 
होती है तव उसके आगामी कर्मोका निरोध होता है । मूरकारण भावकम ह॑ जव भाव- 
कृ्म ही चङे जांय तव दन्यकमे कदांसे होय £ इसकारण यह वात सिद्ध इदं किं ञुभाय्युभ 
मार्वोका निरोध दोना भावपुण्यपापरसवर होता ह । यह दी भावसवर द्रन्यपुण्यपापका 
निरोधक पधान देतु है । इसप्रकार संवरपदार्थका व्याख्यान पूणे इवा । 
अव निजैरापदाथेका व्याख्यान क्रिया जाता दै ! 
संवरजोगेरि अदो तवदि जो चिदे बद्ध विदेरि ¦ 
कस्माणं णिज्लरणं बहुगाणं ङूणदि सों णियदं ॥ १४४ ॥ 
सर्ङतद्या, 
संवरयोगाभ्यां युक्तस्तपोभिरयशयष्ठते वहुनिधेः । 
कर्मणां निजेरणं वहुकानां करोति स नियतं ॥ १४४ ॥ 
पदाथे--[यः ] जो भेद विज्ञानी [संबरयोगाभ्यां] श्चमाञ्युभाकवनिरोधरूय संवर ओर 
शुदधोपयोगरूप योगौकर [ युक्तः] संयुक्त [वह विधेः } नाना यरकारके [तपोभिः] अन्तरंग 
वदहिरंग तपोके द्वारा [ चेषते ] उपाय करता है [सः] वह पुरुप (नियतं ] निश्चयकरक 
[ बहकानां | बहुतसे [कमणां] कर्मोकी [ निजरणं ] निजरा [करोति ] करता ह । 
भावा्थ--जो पुरुष संवर भोर शुद्धोपयोगसे संयुक्त; तथा अनसन, अवमोदयः 
वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर कायछ्केश इन छहमक्रारके वहिरग 
तप तथा प्रायश्चित्त, बिनय चेयाचरृत्य खाध्याय य्युत्सशे ओर्‌ ध्यान इन छःपरकारके 
अंतरंग तपकर सहित है वह बहुतसे कर्मोकी निजेरा करता है । इससे यह भी सिद्ध 
हवा कि अनेक कमोकी रक्तियोके गार्नेको समथ द्वादश प्रकारके तर्पोसे वडा हुवा दै 
जो शुद्धोपयोग वही सावनिजेरा है ओर मावनिर्जराके अनुसार नीरस होकर पू्मे वधे हये 
कर्मोका एकदेरा खिर जाना सो द्रव्यनिजैरा है । 
आगे निजैराका कारण विशेषताके साथ दिखते दै 
जो संबरेण अन्तो अप्ट्प्रसाघगो हि अष्पाणं | 
खणिऊण क्रदि णियदं णाण सो संधुणोदि कम्भरथं ॥१४५॥ 
सरस्कत्छाय।, 
यः सवरेण युक्तः आत्माथंग्रसाधको ध्यास्मानं ।. 
ज्ञात्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं स संधुनोति कमेरजः । १४५ ॥ 


१ कर्म अपना रिक खिर जावै उसको निर्जरा कहते है । 


१. \ ८ ५ ६ हि ९, ~. ~ 
श्रीपश्चासिकायसमयसारः ] द १०९१ 


पदाथे--[यः] जो पुरुष [सबेरेण युक्तः] संबरभावोकर संयुक्त है तथा [ आत्मार्थ- 
प्रसाधकः ] आसमीक स्वभावका साधनहारा दै [सः] वह पुरुष [हि] निश्चय कर 
[आत्मानं ] शुद्धचिन्मात्र आत्मस्वरूयको [ज्ञात्वा ] जान करकं [ नियतं] संडेव 
[ज्ञानं] आत्माके सवैस्वको [ध्यायति ] ध्यव हे वदी पुरुप [ कभैरजः ] कभरूपी धूरिको 
[ संधुनोति} उडा देता दै । 

भावा्े-- जो पुरुष कर्मके निरोधकर संयुक्त दै, आत्मस्वरूपका जाननहारा दै, 
सो परकार्योसे निवृत्त होकर आत्मकार्यका उद्मी होता हे, तथा अपने स्वरूपको पाकर 
गुणगुणीके अभेद कथनकर अपने ज्ञानगुणको आपसे अभेद मिश्र अनुभवे हे, वह पुरुष 
सवेथाप्रकार वीतराग भावोकेद्वारा पूरयैकारमे बन्धेहुये कर्मरूपी धूञ्कि उडा देता है 
अथौत्‌ कर्मोको खपा देता हे । जेस चिकनाद्रहित श्ुद्धफटिकका थम निर्मङ होता है 
उसीमरकार निजराका मुख्य हतु ध्यान हे अथौत्‌ निमेकताका कारण दै } 

अव ध्यानका स्वरूप कहते है । 

जस्ख ण विच्जदि राग दोसो मोदो व जोगपरिकम्मो । 
तस्स खटाखुदडदणो ञस्राणमओ जायए अगणी ॥ १४६ ॥ 
सस्छृतछाया, 
यस्य न चिद्यते रागो द्वेषो मोहो बा योगपरिफमं । 
तस्य शभाद्धभदहनो ध्यानमयो जायते अभिः ।। १४६ ॥ 

पदाथे--[ यस्य] जिस जीव्के [रागः देषः मोदः] राग देष मोह [वा] अथवा 
[ योगपरिकिभे ] तीन योगोका परिणमन [न विद्यते] नहीं है [तस्य] तिस जीवके 
[ श॒भाथुभदहनः] शुभञशयुभ भावोको जकनेवारी [ ध्यानमयः] ध्यानस्वखूपी [अभिः] 
आग [जायते ] उत्पन्न होती हे । 

नावा परमात्मस्वरूपं अडो चैतन्यभाव जिस जीवके हीय, वह दी ध्यानं 
करनेवारा हे इस ध्याता पुरुपके स्वरूपकी प्रापि किस पकार होती है सो कहते है 

जन निश्चय करके योगीश्वर अनादि भिथ्यावासनके प्रभावसे दशेन चारि मोहनीय 
कर्मके विपाकसे अनेकप्रकारके कर्ममिं प्रवत्तनेवाङे उपयोगको कालरुष्धि पाकर वहांसे 
संकोचकरं अपने स्वद्पमे छनि तयै निर्मोह वीतराग द्वेपरहितं अत्यन्त शद्ध स्वरूपको 
शुद्धासम स्वरूपम निप्कंप रहरा सक ओर तव दी इस भेदविक्ञानी ध्यानीके स्वरूप साधक 
पुरूपाथेसिष्धिफा परमडपाय ध्यान उसन्न होता दै । वह ध्यान करनहारा पुरुष निःक्रिय 
चेतन्यस्वरूपमे सिरतके साथ मय दहो रहा है, मनवचनकायकी मावना नदिं माता है, 
परकांडमे भी नदिं भवरत, समस्त शभाशाम कर्मदन्धनको जलानेके अथे ज्िवत्‌ ज्ञानकांड 
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गित ध्यानका अयुमवी ह, इसकारण परमात्मपदको पाता द" । इसभकार निजेरा पदाथेका 
व्याख्यान पूरा हुवा. 
अव वन्ध पदार्थका व्याख्यान किया जाता है । 
ज खुहमसुदशदिण्णं मार्य रत्तो करेदि जदि अप्पा । 
सो तेण हवदि वधो पोग्गकम्मेण विविरेण ।॥ १२७ ॥ 
संस्कृताया. 
यं ञ्यभाञ्युभसुदीण भाव रक्तः करोति य्यास्मा । 
स तेन भवति वद्धः पुद्रङकमणा विविधेन ॥ १४७ ॥ 
पदाथं--[यदि ] जो [रक्तः] अज्नानभावमे रागी होकर [आत्मा ] यह जीवद्रन्य 
[यं] निस (शुभं अशुभं ] शुमाद्यमरूप { उदीर्णं] प्रकट इये [ भावं ] मावको [करोति] 
करता दै (सः] वह॒ जीव [तेन | तिस मावसे [ विविधेन शुद्ररकममेणा ] अनेक कारके 
पौद्ररीक कमसे [वद्धः भवति ] व॑ध जाता है । 
भवा जो यह आत्मा परके सम्बन्धसे अनादि अविासे मोहित होकर केके 
उदयसे जिस शुभाञ्यम भावको करता है तव यह आत्मा उसदी कार उस अष्ुद्ध उपयो- 
गर्प भावका निमित्त पाकरके पौदरङ्िकि करमते व॑धता है । इससे यह वात भी सिद्ध इ 
कि इस आत्मके जो रागद्रेपमोदरूप ल्िग्ध ॒शुमअद्युम परिणाम है उनका नाम तो माव- 
वन्ध है उस मावबन्धका निमित्त पाकर शुभसश्युमर्प द्रव्यव्गणामयी पुद्धखका जीवके 
्दशोसे परर वघ दोना तिसका नाम द्रन्यवन्ध दे । 
अगि वंधके वहिरंग अन्तरंग कारणोका स्वरूप दिखाते दै । 
जोगनिमित्तं गहणं जोगो मणवयणकायसभूदो । 
भावणिधित्तो वधो भावो रदिरागदोसमोदजदो ॥ १४८ ॥ . 
सरस्तदा, 
योगनिमित्तं महणं योगो मनोवचनकायसंभूतः । 
वा भावनिमित्तो चन्धो भावो रतिरागद्वेपमोदयुतः ॥ १४८ ॥ 
पद्‌ाथ--[योगनिभित्त ग्रहणं ] योगोका निमित्त पाकर कर्मपुद्रलोका जीवके प्रदेशमे 
परस्पर एक कषेत्रावगाहकर ग्रहण दोता हे [योगः मनोवचनकायसंभूतः] योग जो दै 


१ जो कोई कदे कि इस वर्तमान काल्में ध्यान नहिं होता उनको नीचे ङिखी दो गाथावोसे अपना समा. 
धान करना चार्हिये 





५४ अजवि तिरयंणसुद्धा अप्पा श्चाये वि छहई इदत्तं । 
खोयति यं देवत्तं तत्थ ॒चुया णिच्चुदिं जंति ॥ १ ॥ 
अतो णत्थि सुण काो थोओ वयं च दुम्मेहा । 
तण्णवरि सिक्खियव्वं जंजरमरणं खईं कणदे.।॥ २ ॥“ 


श्रीपञ्चासिकायसमयसारः । १०३ 


सो मनवचनकायकी क्रियासे उयत्न होता है । [वन्धः भावनिमित्तः] महण तो योगसे 
होता है ओर बन्ध एक जञ्युद्धोपयोगरूय माके निमित्तसे होता है. जौर [भावः] बह 
भवजोहैसो केसा है करं [रतिरागमोहयुतः] इष्ट अनिष्ट पदार्थेमं रति रागढेष- 
मोह करक संयुक्त होता "हे 

भावाथे--जीवोके प्देशोमि कर्मौका आगमन तो योगपरिणतिसे होता है. पूर्वकी 
बन्धीहुदं कभेवगेणारवोका अवलंबन पाकर आत्ममरदेशोका पकंपन होना उसका नाम 
-योगपरिणति रै ! ओर विशेषतया निज शक्तिके परिणामसे जीवके प्रदेशमे पुद्ररुकर्मपडंका 
रहना उसका नाम बन्ध है । वह बन्ध मोहनीयकर्मसंजनित अद्युद्धोपयोगरूप मावके विना 
जीवके कदाचित्‌ नहिं होता । यथपि योगोके द्वारा मी बन्ध होता है तथापिं सिति 
अनुभागके विना उसका नाममात्र ही महण होता है, क्योकि बन्ध उसदीका नाम है जो 
सिति अनुभागकी विशेषताख्यि हो, इसकारण यह बात सिद्ध इई फि बन्धको बहिरंग 
कारण तो योग है ओर अन्तरंग कारण ` जीवके रागादिक भाव | 

अगि. द्रव्यमिथ्यात्वादिक बन्धके बहिरंग कारण हैँ एेसा कथन करते दै । 

हेद्‌ चढुव्वियण्पो अटविथप्पस्स कारणं भणिदं । 
तेसि पि य रागादी तेसिममावे ण वर्क्षंति ॥ १४९ ॥ 
सस्छरतदया 
हेत॒श्वतर्विकर्पोऽषटविकस्पस्य कारणं भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषामभवे न बध्यन्ते ।॥ १४९॥ 

पदाथे- | चतुर्विकल्षः] चार प्रकारका द्रव्यमत्यय रूप जो [हेतुः] कारण है सो 
[ अष्टविकत्पस्य ] आटप्रकारके कर्मोका [कारणं } निमित्त [भणितं ] कदा गया हं [च] 
ओर [तेषां अपि] उन चार प्रकारके द्व्यप्रत्ययोका मी कारण [रागादयः] रागादिक 
विभाव माव है [तेषां] उन रागादिक विभावरूपमावोके [अभावे ] विनाश होनेपर 
[न वध्यन्ते] कर्म नहिं बधते दै । 

मावार्भ-माटम्रकार कर्मबन्धके कारण मिथ्यात्व असयम कषाय ओर योग ये चार 
-मकारके द्रव्यप्रत्यय दहै । उन द्रव्यप्रत्ययोके कारण रागादिक माव हैँ अतएव बन्धके कारणके 
कारण रागादिक भाव दै क्योकि रागादिक भावके अमाव होनेसे द्रग्यमिथ्यात्र असंयम 
-कषाय भौर योग॒ इन चार प्रत्ययोके होते संते मी जीवके बन्ध नहिं होता. इस कारण 
रागादिक माव ही बन्धके अन्तरंग सु्यकारण दै गौणकारण चारित्रमत्यय दै । 
इसप्रकार बन्धपदाभका व्याख्यानं पूणे हुवा । | 

-अव मोक्षपदारभका म्याख्यान क्षिया जाता है -सो प्रथम दी द्रव्यमोक्षका कारण परम- 
संवररूप मोक्षका स्वरूप कहते ह । 


१०४ रायचन्दरजेनशाखमारायाम्‌ 


हेदमभावे णिथमा जायदि णाणिस्त आसवणिरोधो । 
आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ॥ १५० ॥ 
कम्मस्साभावेण य सञ्वण्टर सव्वेलोगंद्रसी य । 
पावदि इईंदिथरदिदं अनव्वावादं सुदमणतं ॥ १५१ ॥ 
सस्करतदछया, 
हेत्वभावे नियमाजायते ज्ञानिनः आखवनिरोधः। 
आस्रवभावेन चिना जायते कमंणस्तु निरोधः ॥ १५० ॥ 
कमेणामभावेन च सवेज्ञः सवेखोकदरीं च । 
्राप्रोतीन्द्रियरहितमव्यावाधं सुखमनन्तं ॥ १५१॥ 
पदा्थै--[ हेत्वभावे ] रागादिकारणोके 'अमावसे [ नियमात्‌ ] निश्चयसे [ज्ञानिनः] 
मेदविक्ञानीके [ आश्चवनिरोधः] आखवमभावका अमाव [जायते] होता है [तु] ओर 
[ आस्वभविन विना] कर्मका आगमन न होनेसे [कमणः] ज्ञानावरणादि कमेवन्धका 
[ निरोधः ] अमाव [जायते] होता दै । [च] ओर [कमेणां ] ज्ञानावरणादि कर्मके 
[ अभावेन ] विना्च करके [ सभङ्गः] स्थका जाननहारा [च ] ओर [ सषैोकदशी ¡ 
सवका देखनहारा होता है तब वह॒ [ इन्द्रियरदितं ] इन्दरियाधीन नही ओर [ अव्यावाधं] 
बाधारदित [अनन्तं ] अपार एेसे [सुखं ] आत्मीक सुखको [ भाञ्नोति ] पराप होता है । 
भावाथे--जीवके आल्वका कारण मोहरागदवेषरूप परिणाम है जब इन तीन 
अश्युद्ध ॒मार्वोका विनाश होय तव ज्ञानी जीवे अवदय दी आखवभावोंका अभाव होता 
हे । जव ज्ञानीके आखवमावक्रा अमाव होता है तव कर्मका नाश होता हे कममेकि नाच 
होनेपर निरावरण सवेज्ञपद तथा सबैदशशौपद परगट होता है । ओर असडित अतीन्धिय 
अनन्त सुखका अनुमवन होता है इस पदका नाम जीवन्मुक्त मावमोक्ष कटा जाता दे देहधारी 
जीते रहते ही मावकर्मरहित स्था शुद्धमावसंयुक्त मुक्त दै इसकारण जीवन्मुक्त काते दै । 
जो कोह पूरे कि किसमकार जीवन्मुक्त होते है सो कहते है कि कर्मकर आच्छादित आत्माके 
कमसे मवततँ है जो ज्ञान क्रियारूप भाव, सो संसारी जीवके अनादि मोहनीयकर्मके वशसे 
अद्ध दै. द्रव्यकरमैके आस्रवका कारण है सो मावज्ञानी जीवके .मोहरागदरेषकी पदृत्तिसे 
कमी होता है अतएव इस भेदविज्ञानीके आस्रवमावका निरोध होता है । जब इसके 
मोहकमेका क्षय होता है तव इसके अल्यन्त निर्विकार वीतराग चारि प्रगट होता है. 
जनादिकारसे आस्त आव्रणद्वारा अनन्त चैतन्यशक्ति इस आत्माकी मुद्रित ( ठकीहई ) ३ 
व्ही इस ज्ञानीके शुद्धक्षायोपशमिक निर्मोहिज्ञानक्रियाके होतेसते - जन्तरसुद्तैषयेन्त 
रहती दे तत्पश्चात्‌ एक ही समयमे ज्ञानावरण दर्मनावरण अन्तराय कर्मे श्य होनेसे 
कर्थचितप्रकार कूटस्थ अचर केवलज्ञान अवाक राप होता है. उससमय ज्ञानक्रियाकी 
पदृत्ति कमसे नहीं होती क्योकि मावकमैका अमाव है सो ेसी अवस्थके होनेसे वह मगवान्‌ 
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` सवेज्ञ सवेद इन्दियन्यापाररहित अव्यावाध अनन्त ुखसंय॒क्त सदाकारु स्थिरखलमावसे 
स्वरूयगुप्त रहते ह । यह भावकमेसे सुक्तका स्वरूप दिखाया ओर ये हीः व्यकर्मसे 
मुक्त होनेका कारण परम संवरका स्वरूय है । जव यह जीव केवरन्नानदशाको प्राप्त होता 
है तव इसके चार अधातिया करम जलीहुईं जेवड्ीकी तरह द्रव्यकर्म रहते है ! उन दभ्य- 
कमेके नाश्चको अनन्त चतुष्टय परम संवर कहते है | 
अगे द्रव्यकमेमोक्षका कारण ओर परम नि्जैराका कारण ध्यानका स्वरूप दिखति है । 
दसणणाणसमग्गं ञ्स्ाणं णो अप्णदव्वसंज्चन्तं । 
जायदि णिजरदेद्‌ सभावसदिदस्स साधुस्स ॥ १५२॥ 
संस्कृताया । 
द्दानज्ञानसमम्रं ध्यानं नो अन्यद्रव्यसंयुक्तं । 
जायते निजेरहेतुः खभावसदहितस्य साधोः ॥ १५२ ॥ 
पदाथे-[दचीनज्ञानसमग्रं] यथाथ वस्तुको सामान्य देखने ओर विरोषता कर 
जननेसे परिपूणे [ध्यानं ] परदरव्यचिन्ताका निरोधरूय ध्यान सो [निनरारैतुः 
फमेवन्धसितिकी अनुक्रम परिपारीसे खिरना उसका कारण [ जायते ] होता है । यह्‌ ध्यान 
किसके होता है ? [ खभावसहितस्य साधोः] आत्मीक खमावसयुक्त साधु महासुनिके 
हेता है । कैसा है यह ध्यान ? [नो अन्यद्रग्यसैयुक्तं ] परद्रव्य सैवन्धसे रदित दै । 
भावाथे- जव यह्‌ भगवान्‌ भावकमेसुक्त फेवर अवसाको मप्र होता है तब निज 
स्वरूपम आत्मीक सुखसे तृप्त होता है. इसक्यि क्मैजनित सुखदुःख विपाकक्रियके वेदनसे 
रित होता है । ज्ञानावरण द्चनावरण कर्मके जानेपर अनन्तज्ञान अनन्त दरशनसे शुद्धचेतना- 
मयी होता हे. इसकारण अतीन्द्रिय रसका आस्वादी होकर बाह्य पदार्थेकि रसको नहिं भोगता । 
ओर वही परमेश्वर अपने शुद्ध खरूपमें असंडित चैतन्यस्वरूपमें मवत है । इसकारण 
करथंचित्मकार अपने स्वरूपका ध्यानी भी. है अथौत्‌ परद्रव्यसंयोगसे रहित आत्मस्वरूपध्यान 
नामको पाता है. इसकारण केवरीके मी उयचारमात्र .. ^ 'पञनुमवनकी अपेक्षा ध्यानं 
कहा जाता हे । पूर्वव कर्म अपनी शक्तिकी कमीसे समयेय-खिरते रहते दै, इसकारण 
वही ध्यान निजेराका कारण दहै } यह भावमोक्षका सरूप जानना । | 
जगे द्रव्यमोक्षका स्वरूप कहते हं । 
जो सवरेण जप्तो णिज्रमाणोध सन्वकम्माणि। 
ववगदबेदाउस्सो खयदि भवं तेण सो मोक्सो ॥ १५६३ ॥ 
। सरस्करतखाया 
यः संबरेण युक्तो निजेरनथसवेकमाणि । - 
व्यपगतवेदायुष्को मुच्चति भर्व तेन स मोक्षः ॥ १५२३ ॥ 
१४ 
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पदाथ- [यः] जो पुरुप [ संवरेण युक्तः] आत्मानुभवरूप परमर्सवरसे संयुक्त है 
[अथ ] अथवा [सवैकमीणि ] अयने समस पूर्ववन्धे कर्मोको [ नि्भरन्‌] अनुक्रमसे 
खपाता हुवा प्रवत्तं है । ओर जो पुरुष [ व्यपगतवेच्ायुष्कः] दूर गया है वेदनीय नाम 
गोज आयु जिससे एेसा है [ सः] वह॒ भगवान्‌ परमेश्वर [ भव॑ ] अधातिकर्म सन्वन्धी 
संसारको [युश्चति ] छोड देता दै नष्ट कर देता है [तेन मोक्षः] तिसकारणसे द्रव्य 
मोक्ष कहा जाता दै । | 

भावाथे- इस केवरी मगवानके भावमोक्ष होनेषर परमसंवर भाव हेते है उनसे 
आगामी काठसंबन्धिनी कमेकी परंपराक्रा निरोध होता है । ओर पूर्मवैषे कर्मौकी नि॑राका 
कारण ध्यान होता है उससे पूवैकम संततिका किसी काकमे तो स्वभावहीते अपना रस 
देकर खिरना होता दै ओर किस ही कार ससुद्यातविधानसे कर्मोकी निर्जरा होती दै। भर 
किंस ही कार यदि वेदनी नाम गोत्र इन तीन्‌ कर्मो स्थिति आयुकर्मकी स्थितिकी चरावर 
टोय तव तो सव चार अधातिया कर्मोकी स्थिति वरावर दी खिर मोक्ष अवस्था होती है 
ओर जो आयुःकर्मकी स्थिति जस्प होय र वेदिनी नाम गोत्रकी बहुत होय तो समुद्धात 
करके खिति खिरके मोक्ष जवखा होती है. इस भकार जीवसे अर्त स्रथापकार 
कमपुद्ररोका वियोग॒होना, उसीका नाम द्रवयमोक्ष है । इसमरकार द्रव्यमोक्षका व्यास्यान 
पूणे हुवा ओर मेोक्षमागीके अंग सम्ग्दर्न सम्यग््नानके निमित्तमूत नवपदार्थोका 
व्याख्यान भी पूरा इवा । 

आगे मेोक्षमागेका प्रप॑च सूचनामावे कहा जाता दहै सो पथम ह मोक्षमार्मका स्वप 
दिखाया जाता है | 

जीवसहावं णाणं अप्पडहृददंसणं अणप्णमर्थं | 
चरियं च ते णियदं अत्थित्तसणिदिथं मणिं ॥ १५४ ॥ 
सरस्कत्खया,. 
वागसवभागनगमतिहलद्नमनन्मयं 
चारित्रं च धेयोनियतमस्तित्वमनिन्दितं भणितं | १५४ ।। 

पदाथ [ज्ञानं] यथाथ वस्तुपरिच्छेदन [अभतिहतद्दीनं ] यथाथ॒वृस्तुकाः अखं- 
डित सामान्यावरोकन ये दोनों गुण [ अनन्यमरयं ] चेतन्यस्वमावसे एक ही है [ जीव- 
स्वभावं ] जीवका असाधारणलक्षण दै. [च तयोः] चौर उन कान तथा दर्शनका 
[ नियतं) निश्चित खिररूम [अस्तित्वं ] असिभाव जो है सो [अनिन्दितं] निर्म 
[चास] आचरण चारखि्रिगुण [भणित] सर्भन्न वीतरागदेवने का हे । 

भावाथ--जीवके स्वभाव भार्वोकी जो भिरता है, उसका नाम चारित्र कहा जाता दै 
बहौ चाति मोक्षमागे दै । वे जीवके स्वामाविकर माव ज्ञान दर्शन है जीर बे आत्मासि अभेद 
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भोर मेदस्वरूप हे । एक चैतन्यमावकी अपेक्षा अभेद है. , ओर वह ही एक चैतन्यभाव 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका दै. द्येन सामान्य दै ज्ञानका स्वरूप विरेष दै. चेत- 
नाकी अपेक्षा ये दोनों एक है. . ये ज्ञानद्चन जीवके स्वरूप दहै, इनका जो निश्वरु थिर 
होना अपनी उत्पादव्ययधोव्य अवखासे ओर रागादिक परिणतिके अमावसे निर्मल होना 
उसका नाम चारित्र है वही मोक्षका माग है । इस संसारम चारित्र दो प्रकारका है । एकं 
स्वचारि्र ओर दूसरा परचारित्र दै । स्वचारित्रिको स्वसमय आर प्रचारिन्को परसमय कहते 
है । जो परमात्मभिं सिरभाव सो तो स्वचास््रि है ओर ओ आतमाका परद्रन्यमे रगनरूप 
थिरभाव सो परचारितर है । इन्मेसे जो आत्मा मारवोमं थिरताकर ठीन है, परमाचसे परा- 
नुख है, स्वसमयरूप है सो साक्षात्‌ मोक्षमागे जानना । 

आगे स्वसमयका अहण प्रसमयका त्याग होय तव कर्मक्षयका द्वार होता है उससे 
जीवस्वभावकी निश्चर भिरताका मेोक्षमागस्वरूप दिखति हँ 

जीवो सदहावणिथदो अणियदशुणपल्लओध परसमओ | 
जदि कणदि सगं समर्य पञ्यस्सदि कम्मवंधादो ॥ १५५ ॥ 
सस्छुतखाया, ॥ 
जीवः खमभावनियतः अनियतगुणपयायोऽथ परसमयः । 
यद्धि कुरुते खक समयं प्रभ्रस्यति कमेचन्धातत ॥ १५५. ॥ 

पद्‌ाभै- [जीवः] यचपि यह जत्मा [ खभावनियतः] निश्चयं घपने शुद्ध 
आत्मीक भावों निश्वर है तथापि व्यवहारनयसे अनादि अवि्याकी वासनासे [अनियतयु- 
णप्यायः] परदरव्यमे उपयोग होनेसे परद्रग्यकी गुणपयौयोमे रत हे अपने गुणपयौयोमे 
निश्वर नहीं है शेसा यह जीव [ परसमयः] पर्चारित्रका आचरणवारा कदा जाता दै । 
[अथ] फिर वही संसारी जीव कारुरुट्धिपाकर [यदि ] जो [ खक समयं ] आत्मीक 
स्वरूपके आचरणको [रते ] करता है [तदा] तब [ कमेवन्धात्‌ ] द्रव्यकमेके बन्ध 
होनेसे [ पश्रस्यति ] रदित होता दे । 

जावाभ्र--ययपि यह संसारी जीव अपने निभथित खमावसे ज्ञानद्थैनमं तिषठ दै 
तथापि अनादि मोहनीय कर्मके वस्ीमूत दोनेसे अश्युद्धोपयोगी होकर अनेक परमारवोकों 
धारण करता है! इसकारण निजगुणपयीयरूप नहिं परिणमतां परसमयदूप प्रवते है । 
इसीण्यि परचारित्रके आचरनेवाला कहा जाता है । ओर वह दी जीव यदि कारुपाकर 
मनादिमोहिनीयक्मकी मवृ्तिको दूरकरकै अन्त शद्धोपयोमी होता है ओर जपने 
एक निजरूपको ही धरे है, अपने दी .गुणपयौर्योमिं परिणमता है, स्वसमयरूपर भवर्ते है 
तव जालमीक चारित्रिका धारक कहा जाता है । जो यह सासा किसीपरकार निसगं अथवा 
अधिगमसे प्रगट हो सम्यण्क्नान ज्योतिर्मयी दोता है, परसमयको त्याग कर ॒स्वसमय॒को 


१०८ रायचन्द्रजेनशासमाटायाम्‌ 


च, 9 क किष) 


अंगीकार करता है तव यह आत्मा जवद्य ही कर्मबन्से रदित होता दै क्योकि. निश्चल 
मावेकि भआचरणसे ही मोक्ष.सधता रै । , 
अग परचारत्िूप परसमयका स्वप कदा जाता दे । 
जो परदव्वम्मि सुहं असुं रागेण कणदि जदि नाव । 
सो सगचरि्तभद्नो परचरियचरो दवदि जीवो ॥ १५३ ॥ 
संस्कृताया. 
यः परद्रव्ये ज्ुभमद्युभं रागेण करोति यदि भावं । 
स स्रकचरिच्रभ्रष्टः परचरितचरो भवति जीवः ।॥ १५६ ॥ 
पदाभ- [यः] जो अविचया पिदाचीग्रहीत जीव [ परट्रन्ये ] आत्मीक वस्तुसे विष- 
रीत परद्रव्यम [रागेण ] मदिरापानवत्‌ मोहशूपमावतसे [यदि] जो [ शुभे ] त्रत भक्ति संय- 
मादि माव अथवा [अशुभं भावं] विषयक्रपायादि जसत भावको [करोति] करता है 
[ सः नीव] वह्‌ जीव [खकचरििभ्रष्टः ] आत्मीक शद्धाचरणसे रटित [परचरितचरः! 
परसमयका आचरणवाङा [भवति] दोता दै । 
भावाथे--जो कोई पुरुप मोहकमके विपाक्के वदीभूत होनेसे रागस्य परिणामेति 
अशुद्धोपयोगी होता है विकल्पी होकर परमे उुमाद्युम भा्वोको करता है सो स्वखूपा- 
चरणसे भ्रष्ट होकर परवस्तुका आचरण करता इवा परसमयी है रसा महन्त पूुर््पोने 
कहा दै । आगमम म्रसिद्ध हे कि आत्मीकमावेमे शयुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होना सो स्वसमय 
है ओर परद्रव्य अुद्धोपयोग भदृत्ति होना सो परसमय है । यह अध्यात्मरसके आस्वादी 
पुरुषोंका विकास हे । 
जगे जो पुरुष परसमयमे प्रवते हे उसके बन्धका कारण दै ओर मोक्षमार्गका निषिध 
है एेसा कथन करते है । 
जआसवदि जेण पुण्णं पाच वा अप्पणोध भावेण ! 
सो तेण परचरित्तो इवदित्ति जिणा परूवंति ॥ १०७ ॥ 
सररकतद्ाया. । 
आसखवति येन पुण्यं पापं वात्मनोऽथ भावेन । ` 
शा स तेन परचरित्रः भवतीति जिनाः प्ररूपयन्ति ॥ १५७ ॥ 
५ पदाथ यन] जिस [भावेन ] जञुद्धोपयोगरूम परिणामसे [आत्मनः ] किये ` 
| जीवके [पुण्यं] श्म [अथ वा] तथा [पापं ] अद्यमरूप कर्मवगेणा [ आस्रवति] 
आकषेण होती है [सः] वह आत्मा [तेन ]. तिस अश्ुद्धभावसे [ परचरिन्नः] परसम- 


यका जाचरण करनेवाग [भवति ] होता दै [इति ] इसप्रकार [जिनाः] सदेव जे 
है ते [रूपयति] कहते दै । 
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' भावाथे--निश्वयकरकै इस रोकमं दरुभोपयोगरूप भावपुण्यके आखवका कारण हि 
भौर अश्चुमोपयोगरूप भावपापास्तवका कारण है सो जिन भावस पुण्यषूप चवा पापरूप 
कर्मं आकर्षण होते ह उनका नाम भाव आस्लव.है । जिस जीवक्रे जिससमय ये अदयद्धो- 
पयोग भाव होते है उसका वह जीव उन अञ्युद्धोपयोग भावोसे परद्रव्यका ` आचरणवाखा 
होता है. इसकारण यह वात सिद्ध इदं किं परद्रन्यके भचरणकी भदृत्तिरूम परसमय 
वंधका माग हे मोक्षमार्गं नदीं हे । यह अेदेवकथित व्याख्यान जानना । 
आगे स्वसमयमं विचरनेवाङे पुरुषका स्वरूप विरोषतासे दिखाया जाता दै । 
जो सब्वसंगयुक्षो णण्णमणो अप्पणं सहावेण । 
जाणदि पर्सदि णियदं सो सगचरिथं चरदि जीवो ॥ १५८ ॥ 
सरस्क्रतरया, | 
यः सवसङ्गसुक्तः अनन्यमनाः आत्मानं खभावेन । 
जानाति परयति नियतं सः सखकचरितं चरति जीवः ॥ १५८ ॥ 
पदा्थे-[यः] जो सम्यण्टणी जीव [खभावेन ] अपने शुद्धमावसे [आत्मानं ] 
द्ध जीवको [ नियतं ] निश्वयकरके [जानाति ] जानता है ओर [पश्यति ] देखता दै 
[ सः] वह [जीवः] जीव [ सवेसङ्गघुक्तः] अन्तरंग वहिरंग परिग्रहसे रदित [ अनन्यमनाः 
सन्‌] एकाग्तासे चित्तके निरोधपूवैक स्वरूपम मगन होता इवा [ खकचरितं ] स्वस- 
भयके आाचरणको [ चरति ] आचरण करता हे । 
भावाथं--आत्मस्वरूपमे निंजगुणपयोयके निश्चरस्वरूपमे अनुभवनं करनेका नाम 
स्वसमय है ओर उसका दी नाम स्वचारिर है । 
आग शुद्ध स्वचारित्रमे भवृति दै उसका मागे दिखाते हैँ । 
चरथं चरदि सर्गं सो जो परदव्वप्पभावरदहिदप्पा। 
दसणणाणचिपयप्पं अवियप्पं चरदि अप्पादो ॥ १५९ ॥ 
सस्करृतछाया,. 
चरितं चरति खकं स यः परद्रव्यात्मभावरहितास्मा । 
` द्रौनक्ञानविकस्पमचिकल्पं चरत्यात्मनः ॥ १५९ ॥ 
पदाभर- [यः] जो पुरुप [ खक चरितं ] अपने आचरणको [ चरति ] आचरता है 
[ सः] वह पुरुप [ आत्मनः] मातमके [ दशेन्ञानबिकख्पं ] दर्शन जर क्ञानके निराकार 
साकार अवार्य मेदको [ अविकं ] भेद्रहित [ चरति] आचरे है । केसा है वह भेद 
विज्ञानी? [परद्रव्यात्मभावरदितासमा) परद्रव्ये अ्हभावरहित दै स्वरूप जिसका ेसा है। 
भावार्भ--जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी समस मोहचक्रसे रदित है ओर परमावोका 
त्यागी होकर आत्मभावो सन्मुख, इवा अधिकतासे अवततं है । आत्मद्रव्यम साभाविक जो 
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दन ज्ञानका गुणभेद तिनको आत्मासे अभेदरूप जानकर आचरण करे हे । एसा जो 
कोई जीव है उसीको स्वसमयका अनुभवी कहा जाता है । वीतरागसबेन्नने निश्वयव्यवहा- 
रके दो मेदसे मक्षमा दिखाया है. उन दोनोम निश्चय नयके अवलंवनसे जुद्धगुण- 
गुणीका जाश्रय केकर अमेदभावरूप साध्यसाधनकी जो परवृत्ति दे वही निश्चय मोक्षमागे 
प्ररूपणा कही जाती है । जर व्यवहारनया्रित जो मेोक्षमागेप्रख्पणा है सो पिटे दी 
दो गाथावेमिं दिखाई गै ह वे दो गाथाये ये द-- 
“समत्तणाणजुत्तं चारित्तं रागदोसपरिदीणं 
मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाणं ठद्धसुद्धी्णं ॥ १॥ 
सम्मत्तं सदहणं भावाणां तेसिमधिगमो णाणं । 
चारित्तं समभावो विसयेसु विरूढमग्गाणं ॥ २ 11" 
इन गाथावोम जो व्यवहार मोक्षमा्का स्वरूप कदा गया दै सो स्वद्रव्य परद्रन्यका 
कारण पाकर जो अ्द्धपयीय उपजा है उसकी अधीनतासे मित्र साध्यसाधनरूप है सो 
यह्‌ व्यवहार मोक्षमामै सवेथा निपेधूप नहीं दै कथंचित्‌ महापुरुपेनि अहण किया हे 
निश्चय ओर व्यवहारम परस्र साध्यसाधनभाव है । निश्चय साध्य है ग्यवहार साधन है 
लेस सोना साध्य है ओर जिस पापाणमेसे सोना निकठता है वह्‌ पापाण साधन दै । इस 
सुवणपाषाणवत्‌ व्यवहार रै । जीव पुद्रकाथित है फेवलसुवणैवत्‌ निश्च दहै एक जीव 
दरव्यहीका आश्रय है । अनेकांतवादी श्रद्धानी जीव इन दोनों निश्चयव्यवहाररूप 
मोक्षमागेका हण करते दै । क्योकि इन दोनों नयेके दी आधीन स्थैन्न वीतरागके 
ध्मेतीथेकी भ्वृत्ति जानी गद है । 
आगे निश्चय मोक्चमागका साधनर्प व्यवहार मोक्षमागेका स्वरूप दिखाते ह ~= 
धम्भादी सदहणं सम्मत्तं णाणमगपुञ्वगदं । 
चिठा तवहं चरिथा ववदारो मोक्खमग्गोत्ति ॥ १६० ॥ 
खस्क्रतखाया, 
धमोदिश्द्धानं खम्यक्त्वं ज्ञानमङ्गपूर्ेगतं । 
। चेष्टा तपसि चयो व्यवहारो सोक्षमार्ग इति ।॥ १६० ॥ 
पदाथ धमोदिश्द्धानं ] धर अधम आकार काठादिक समस द्रव्य वा पदार्थोका 
अद्धान अथीत्‌ तीति सो तो व्यवहार सम्यक्त्व दै [अङ्गपुषैगतं ] ज्ञारह अंग चवदह 
पूवम मवत्तनेवारा जो ज्ञान दै सो [जञानं ] म्यवहाररूप सम्यश््ान है । जर [ तपसि ] 
बारह प्रकारके तप वा तेरह मकारके चारित्रमे [चेष्टा] आचरण करना सो [ च्या 
व्यवहाररूम चासि है [इति] इसप्रकार [ व्यवहारः] व्यवहारातक [मोक्षमार्ग] 
मोक्षका मागे कहा गया हे । = | 
१ जीवादी सददणे' एेसा पाठ भी हे । 
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भावाथे--सम्यग्ददीन, सम्य्ान जर सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी एकता सो 
मोक्षमागे है । षटूद्रव्य पंचालिकाय सप्त तत्त्व नव पदायै इनका जो श्रद्धान करना सो 
सम्यक्त्व वा सम्यग्दशेन है । द्वादसांगके अका जानना सो सम्यम्ज्ान है आचारादि अन्थ- 
कथित यतिका आचरण सो सम्यकूचारित्र है । यह ग्यवहारमोक्चमारी जीवयपुद्धरुके सम्ब- 
न्धका कारण पाकर जो पयोय उच हुवा है उसीके आधीन है । ओर साध्य भिन्न है 
साधन भिन्न दै । साध्य निश्चय मोक्षमाग है साधन व्यवहार मोक्षमार्ग है । जैसे खणैमय 
पाषाणमे दीप्यमान अभथिजो है सो पाषाण जर सोनेको भिन्न र करतीदैतसै ही 
जीवयपुद्खकी एकतके मेदका कारण व्यवहार मोक्षमाग है । जो जीव सम्य्दशैनादिकसे 
 अन्तरंगम सावधान है उस जीवके सब जगर्ह उपर्कि शद्ध गणयामि शुद्धखरूपकी 

वृद्धिसे अतिशय मनोक्ञता हे. उन गुणखानोमे धिरताको धारण केरे है ेसा व्यवहार 
मोक्षमागे है । शुद्ध जीवको किसी एके भिन्न साध्यसाधनमावकी सिद्धि दै क्योकि 
अपने ही उपादान कारणसे स्वयमेव निश्चय मोक्षमारकी अपेक्षा शद्ध मावोसे .परिणमतीः है 
वहां यह्‌ व्यवहार निमित्तकारणफी अपेक्षा साधन कहा गया है । जेस सोना ययपि 
जपने शुद्ध पीतादि गुणोंसे प्रत्येक आंचमें शुद्ध चोखी अवस्थाको धरे है तथापि बहिरंग 
निमित्त कारण असि आदिक वस्तुका प्रयल है तैसे ही व्यवहारमोक्षमा हे । 

जगं व्यवहारमेोक्षमाम॑से साधिये एसा जो निश्चय मोक्षमागे, तिसका स्वरूप दिखाया 
जाता दै | 

क 


` णिचयणयेण भणिदो तिदि तेदिं समादिदो इ जो। 
अप्पा ण कणदि किचिवि अण्णं ण सुदि सो सोकच््लमर्गोति।॥१६१॥ 
संस्कृताया, + 
निश्चयनयेनमणितसखिभिसेः समाहितः खट्ट यः| 
आत्मा न करोति किंचिदप्यन्यन्‌ न मुच्चति स मोक्षमागे इति ॥ १६१॥ 
पदाथे- | निश्वयनयेन ] निश्वयनयसे [तेः त्रिभिः] उन तीन निश्चय सम्यण्दद्चैन 
सम्यगज्ञान ओर सम्यकूचारित्रकर [ समाहितः] परमरसीमावसंयुक्त [यः] आत्मा जो 
यह्‌ आत्मा [खल ] निश्ययकर [भणितः ] कहा गया है सो यह आत्मा [अन्यत्‌ ] 
अन्य परद्रन्यको [किञ्चिदपि] ङक मी [न करोति] नहिं करता है [न शश्चति] ओर 
न आली स्वभावको छोडता रै [सः आत्मा] वह आत्मा [ मोक्षमागः इति] मोक्ष- 
का मागीरूप ही है इसप्रकार सवैन्ञ वीतरागने कदा दै । 
नावारः सम्ादर्चन ज्ञान चारित्रसे आत्मीकस्वरूपमे सावधान होकर जब आत्मीक 
स्वमावमे ही निश्चित विचरण करता दै तव इसके निश्चय ॒मोक्षमागे कहा जाता है जो 
आपहीसे निश्चय मोक्षमागे होय तो व्यवहारसाधन किंसचथ्यि कहा १ एेसी शंकापर 


. १ | 
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॥ 


समाधान है कि यह आत्मा असद्धतव्यवर्हारकी विवक्षसे अनादि अविचासे युक्त ट 
जव कारुरुल्धिपानेसे उसका नादया दोव उस समय व्यवहार मोश्चमागकी परवृत्ति नीं 
मिथ्याज्ञान मिथ्यादररीन मिथ्याचारित्र इस अक्नानरन्ततरयकं नाद्यक्रा उपाय यथाथ 
त्वोका श्रद्धान द्वादज्ञांगका ज्ञान यथार्थं चारित्रका आचरण इस सन्यत रलत्रयके अदण 
करनेका विचार होता है इस विचारक दोनेषर जो अनाटिका यहणथा उसका तो 
त्याग होता है ओर जिसका त्याग था उसका ग्रहण रोता है. तःपश्चात्‌ कमी आचरणं 
दोष होय तो दंडश्योधनादिकर "उसे दूर्‌ करते दै ओर जिस काटमं विशेष गुद्धास- 
तत््वका उदय होता है तव स्वामाविक निश्चय ददान ज्ञान चारतरि इनसे गुण गुणीके 
भावकी परिणतिद्रारा .अडो (अचर) होता दह । तव ग्रहणत्यजनकी वुद्धि मिर जाती ह 
परमच्चान्तिसे विर्कख्परहित रोता है उस समय अतिनिश्यरु मावस यह्‌ आलां स्वख्य- 
गुप होः" । जिसकारु यह आत्मा स्वरूपकरा आचरण कृरता द॑ तव चह जीव निश्चय 

मद्दवन्ये प्ता है. इसीकारण ही निश्वयव्यवहारख्पमोक्षमार्मको साध्यसाथनमावकी 
सिद्धि होती द । 


अव आत्मके चातर ज्ञान द्येनका उचोत कर दिखाते ह । 
जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमयं। 
सो चारित्तं णाण दंसणमिदि णिचिदो होदि ॥ १३२ ॥ 
संस्कृताया, 
यञ्यरति जानाति परयति आत्मानमात्मनानन्यमयं । 


कि कनि क. 


स चारत ज्ञान दृरनसिति निभ्ितो सवति 1 १६२ ॥ 


पदाथे--[ यः] जो पुरुष [आत्मना] अपने निजसवरूपसे [ आत्मानं } आपको 
अनन्यमयं | ज्ञानादि गुणपयायोंसे असेदख्य [ चरति} आचरण करता है [जानाति 
जानता हं [परयति] श्रद्धान करता हे [ सखः] सो पुरुष [ चारितं ] आचरण गुण [ज्ञान] 
जानना [ ददन | देखना [इति ] इसप्रकार दढव्यसे नामसे अमेदरूप [निधितः] निश्चव 
करकं स्वय दो नन्नानचारित्रखूप [ भवति ] होता 


भावार्थ- निश्वयकरके जो पुरुप आपकेदवारा आपको अमेदरूप आचरण कर दै 
क्योकि अभेदनयसे आत्मा गुणगुणीमावसे एक दै. अपने शरीरकी निश्वकताई असिख्य 
वक्त ह अर्‌ अन्यकरारणके विना आप ही आपको जानता है स्वपरमकाशच चैतन्यशक्तिकं 
दारा अनुमवी होता है ओर आपहीकेद्रारा यथार्थ देस है सो आत्मनिष्ठ भेदविज्ञानी पुरुष 
जप्‌ ही चारित्र दे आपी ज्ञान दै जाप दी दीन है. इसमकार गुणगुणीमेदसे आत्मा 
कत्त है ज्ञानादि कर्मं है. शक्ति करण है इनका आपसमे नियमकर अभेद है. इसकारण 


श्रीपञ्चाल्िकायस्मयसारः । ११३ 


यह वात. सिद्ध इदे कि चारित्र ज्ञानद्चैनरूप आत्मा है. जो यह आत्मा जीवस्वभावमे 
निश्च दोकर आत्मीकमभावको आचरण करे तो निश्चय मोक्षमागै समैथाप्रकार सिद्ध 
होता रै । 

जगे समस्त दी संसारी जीवोके मोक्षमागंकी योग्यताका निषेध दिखाते ई । 

जण विजाणदि सड पेच्छदि सो तेण सोक्खमणुहवदि । 
हदि तं जाणदि भविओ अमव्वसत्तो ण सदददि ॥ १६६॥ 
संस्कृताया, 
येन विजानाति सतै पदयति स तेन सोख्यसनुभवति । 

. इति तल्नानाति भव्योऽभन्यसत्वो न ्रद्धते ।॥ १६३ ॥ 

वदाथे- {येन } जिस कारणसे { सवै} समस्तकञेय - माजर वस्तुको {विजानाति ! 
जनि है [“सर्व"] समस वस्तुवोको [पश्यति ] देसे" दै अथात्‌. ज्ञानदशेनच््‌ धुत्त 
[सः] वह पुरूष [तेन ] तिस कारणसे [ सो ख्यं ] अनाकुरु अनन्त मोक्ष १९ 
भवति ] अनुभवे है । [इति } इसप्रकार [ भव्यः] निकट मन्यजीव | ततर ] उस जना- 
कुरु पारमाधिक सुखको [ जानाति] उपदियरूप श्रद्धान करे है ओर अपने २ गुणखना- 
नुसार जनि भी है । भावार्थ- जो स्वामाचिक भा्वोके आवरणके विना दोनेसे आत्मीक 
शान्तरस उ्यन्न होता है उसे सुख कहते है । आत्माक्रे स्वमाव ज्ञान ददन रै. इनके 
` आवरणसे आत्माको दःख है. जैसे पुरुष नखंसिख चढनेसे दुःख होता है उसी भकार 
आवरणे होनेसे दुःख होता है. मोक्षजवसथा्मे उस आव्रणका अभाव होता है, इसकारण 
मुक्तजीव सवका देखनेहारा जाननेहारा हे ओर यदहं वात भी सिद्ध हुई कि निराकुरु प्रमां 
जात्मीकुखका अनुमवन मोक्षम ही निश्चल है ओर जगह नहीं है. एसा परम मावका 
रद्धान भी भव्य सम्यग्दष्टौ जीवमे ही होता है । इसकारण भव्य ही मोक्षमार्ग होने 
योग्य दै .[अभन्यसखः ] त्रैकाछिक आत्मीकमावकी प्रतीति करनेके योग्य नहीं एसा जीव 
आत्मीक सुखको [न श्रद्धते ] नहिं सरदै ह जने भी नदीं है । 

` भावा्थै--उस जत्मीक सुखका श्रद्धान करनदारा अम्य नहीं हे क्योकि मोक्ष- , 

मागीके साधनेकी अमव्य मिथ्यादृषएटी योग्यता नर्द रखता । इसकारण यह बात सिद्ध इह 
कि केर संसारी भन्यजीव अथौत्‌ मोक्षमागेके योग्य है केदे नदीं मी है । 

अगे सम्यग्दशेन ज्ञानचार्त्िको किसीमरकार सरागअवस्थामे आचायने बन्धका मी भ- 
कार. दिखाया है इसकारण जीवस्वमावमे निश्चित जो आचरण है उसको मोक्षका कारण 
दिखते हैँ 

द॑सणणाणचरि्ताणि मोक्खमरगोऽत्ति सेविद्‌ठ्वाणि ¦ 
साधि इदं भणिदं तेहि दु वधो व-मोक्खो वा ॥ १६४ ॥ 


११४ . रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


संस्करतद्ाया, 
ददीनज्ञानचारिजाणि मोक्षुमागे इति सेचितन्यानि । 
साधूमिरिति भणितं तैस्तु बन्धो वा मोक्षो चा ॥ १६४ ॥ 
पदार्थ- ददीनज्नानचारित्राणि] दर्वान ज्ञान र चारित्र ये तीन रलत्रय 
[मोक्षमारमैः] मक्षमा दहै [इति] इसकारण [सेवितव्यानि] सेवन योग्य दै। 
[ साधुभिः] महपुरपों्रारा [इति] इसप्रकार [भणितं] कटा गवा ई [तः तु] उन 
ज्ञानददोन चारित्रकेारा तो [ वन्धः वा] चन्ध भी होता हे [मोक्षः वा] मोक्ष भी टोता दं । 
भावाथ दन ज्ञानचारितरि दो भकारके है एक सराग टै एक वीतराग हं । जो 
दर्चनज्ञानचारितरे रागख्यि होते है उनको तो सराग रलत्रय कहते हे ओर जो आत्मनिष्ठ 
वीतरागतालियि होय वे वीतराग रलत्रय कहाति द । क्योकि रागभाव आत्मक भावरदित 
परभ्राव्‌ है परसमयरूप दै, इसल्यि जो रलत्रय किंचिन्मात्र भी परसमयप्रदृततिसे मिले होय 
तोवेवन्धके कारण होते है क्योकि इनमे कथचिकरार॒विरुद्धकारणकी रूढि होती दै 
रतत्रय तो मेोक्षका दी कारण है परन्तु रागके सेयोगंसे बन्धक्रा कारण भी होता दै फेसी 
टि है । जेस अथिक्रे संयोगसे धृत दाहका कारण होकर विरुद्ध कार्य कर्ता हे स्वभावसे 
तो धृत सीतल ही है, इसीप्रकार रागके संयोगसे रलत्रय वंधक्रा कारण है । जिस काल 
समसत परसमयकी निरति होकर स्वसमयरूप स्वरम प्रवृत्ति होय उस समय अभिसंयोग- 
रहित धृत, दाहादि विरुद्ध कार्योक्ा कारण नर्द होता. तेसे ही रलत्रय सरागताके अभावसे 
साक्षात्‌ मोक्षका कारण होता है । इस कारण यद्‌ चात सिद्ध इई किं जव यह आत्मा सख- 
समयमे प्रवत्तं निजस्वाभाविक भावको आचरे उस दी समय मोक्षमार्गकी सिद्धि होती है 
आगे सूषष्म परसमयका स्वरूप कहा जाता हे । 
अण्णाणादो णाणी जदि मण्णदि खडसंपओगादो । 
हवदित्ति दुक्खसोक्खं परसमयरदो दवदि जीवो ॥ १६५ ॥ 
सस्छतछाया, 
अज्ञानात्‌ ज्ञानी यदि मन्यते शयुद्धसंप्रयोगात्‌ । 
॥ भवतीति दुःखमोक्षः परसमयरतो भवति जीवः ।॥ १६५ ॥ 
पदाथ ज्ञानी ] सरागसम्यग्दष्टी जीव [ अज्ञानात्‌ ] जज्ञानमावसे [यदि] जो 
[इति ] फसा [मन्यते ] मान कि-| शृद्धसंभयोगात्‌ ] ञुद्ध जो अरहतादिक तिने रगन 
अति वमेरागमीतिरूप समोपयोगसे [ दुःखमोक्षः] सांसारिक दुःखसे सक्ति [भवति 
होती दै [ तदा ] उस समय [ जीवः ] यह जात्मा [ परसमयरतः] परसमयम अनुरक्त 
[ भवति] होता है । 
| मावाथे--मरहन्तादिक जो मोक्षके कारण है उन भगवंत परगेष्ठीमे भक्तिरूप राग 
जंशकर जो रागर्यि चित्तकी दृत्ति होय, उसका नाम शद्धसम्धयोग कहा जाता है परन्त 


श्रीपञ्चास्तिकायसमयसारः | ११५५ 


भगवन्त वीतरागदेवकी अनादि वाणीम इसको मी छमरागांशरूप अज्ञानमाव कडा हे, इस 
` अक्ञानमावके टोते संते जितने कारतांई यचपि यह आत्मा ज्ञानवं्त भी है तथापि शुद्ध 
सम््योगसे मोक्ष होती है एसे परभावेसि शुक्त माननेके अभिप्रायसे सेद चित्र हुवा 
प्रवतत है तव तितने काठ वह॒ दही राग अंशके असित्वके परसमयमे रत दै, एसा कहा 
जाता है ओरं जिस जीवे बिपयादिकके राग अंशकर कठंकित अन्तरंगढृत्ति होती है, 
वह तो परसमयरत ह ही उसकी तो घात ही न्यारी है क्योकि जिस ॒मेोक्षमशेमे धमेराग 
नििध दै वहां निरगीरु रागका निपेध सहजम ही होता दै । 
आ उक्त शामोपयोगताको कथंचित्‌ बन्धका कारण कहा इसकारण मोक्षमागे नहीं दै 
एेसा कथन करते ह । . 
अरदन्तसिखचेदियपवथणगणणाणभत्तिसंपण्णो । 
वधदि पुप्णं बह्वसो ण इ सो कम्मक्खयं कुणदि ॥ १९६ ॥ 
खर्कतशया 
अर्हत्सिद्धयैलयप्रबचनगणज्ञानभक्तिसस्पन्नः । 
वध्ाति पुण्यं बहुसो न सु स कमक्षयं करोति ॥ १६६ ॥ 
पदा { अरैत्सिद्धवैयभवचनगणज्ञानभक्तिसम्पन्नः] रदत सिद्ध चेत्याक्य 
परतिमा मवचनं किये सिद्धान्त सुनिसमूह मेदविज्ञानादि ज्ञान इनकी जो भक्ति स्तुति 
सेवादिकसे परिपूर्ण प्रवीण है जो पुरुष सो [बहुशः] वहुतभकार वा बहुत वार [ पुण्यं 
अनेकपरकारके ञुमकमैको [ वध्नाति ] वोधे है [ठ सः] किंतु वह पुरुष [ कर्मक्षय ] कमे- 
क्ष्यको [न] नहिं [करोति ] करे दे । | 
नावा जीस जीवक चित्तम अरहन्तादिककी भक्ति ` होय उस पुरुषके कर्थचित्‌ 
मोक्षमार्ग भी है परन्तु भक्तिके रागांशकर श्ुमोपयोग भावोको छोडता नही, बन्धपद्धतिका 
सर्वथा अभाव नहीं हे. इसकारण उस मक्तिके -रागांशचकरके ही वहुतपरकार पुण्य करमोको 
वांधता है किन्त॒ सकठकमैक्षयको निं कैर दै. इसकारण मक्षमार्भोको चाहिये क 
भक्तिरागकी कणिका भी छोडे क्योकि यह परसमयका कारण दै परंपराय मोक्षको कारण 
है साक्षात्‌ मेक्षमार्मको षति है इसकारण इसका निषेध है! 
आनौ इस जीवक स्वसमयकी जा प्रा्ि नहिं दोती उसका राग ही एक कारण है ेसा 
कथने करते ह । | 
जस्स दिदयेणुमत्तं वा परदव्वं दि चिल्नदे रागो । 
सो ण विजाणदि समय सगस्सख सव्वागसधरो वि ॥ १९७ ॥ 
संस्कृतछाया,, 
यस्य ्दयेऽणुसात्रो चा परद्रव्ये विद्यते सगः । 
स न विजानाति समयं खकस्य सबीगमधरोऽपि ॥ १६७॥ 


११६ रायचन्द्रजेनशासरमाखायाम्‌ 


पदाथे- [वा] अथवा [यस्य] जिस पुर्पके [हृदय । चित्तम [अणुमात्रः। 
परमाणु मात्र भी [ परद्रव्ये ] पुद्रकादि परदर्वयोमिं [ रागः] प्ीतिमावं [ विद्यते ] प्रवतत 
[ सखः] वह पुरुष । सवोगमधरः अपि] यपि समस्त श्रुतका पाटी हे तथापि [खकस्य] 
आत्ाके [ समयं ] यथाथेख्पको [न ) नदीं [ विजानाति } जानं हं ¦ 
मावा्भ- जिस पुरुषके चित्तम आत्मीकमभावरदित परमाम रागकी कणिका भी 
वि्यमान है वह पुरुष समस सिद्धान्तश्ाखको जानता हुवा मी सवीग वीतराग उुद्धस्वरूप 
स्वसमयको नहि वेदै दै. इसकारण यथां शुद्धस्वरूपकी सिद्धिनिमित्त अरहेतादिकमं भी 
रमसे राग छोडना योग्य है । ॥ 
आग राग अचका कारण पाय अनेक दोषोकी परंपराय होती है एसा कथन करते हं | 
धरिदढुं जस्स ण सर चिन्तुञभमामं विणा दु अप्पाणं । 
रोधो तर्स ण विज्क्दि सुदासुहकदस्स कम्भस्स ॥ १९६८ ॥ 
सस्केतखाया. 
धतु यस्य न राक्यधित्तोद्धामं विनात्मानं 1 
रोधस्तस्य न विद्यते शुभाञुभछृतस्य कमस्य 1 १६८ ॥ 
पदाथे-| त॒ | ओर[यस्य] जिस पुरुपका [ चित्तोद्धामं ] मनका संकस्पदूप आमकत्व 
जो है सो [आत्मानं विना } आत्मके विना [धर्तुं] निरोध करनेको [ शक्यः न] समर्थ 
नहीं होता । तस्य ] उस पुरुषके [शुभाशुभदरतस्य ] श्चभाङुमभावोसे कियेहुये [कमणः] 
कमेका [ रोधः} सवर [न विद्यते ] नहीं है । 
भावाथे--जरहन्तादिककी भक्ति मी प्रसत रागके विना निं होती जर जो 
रागादिक मावकी पदृत्ति होती है ओर ओ वुद्धिका विसार नहिं होय तो यह्‌ आत्मा उस 
मक्तिको किसीमरकार धारण करनेमं समर्थं नहीं है क्वोकि बुद्धिके विना भक्ति नहीं है 
तथा रागमावकं विना भी सक्ति नहीं हं इसकारण इस जीवक रागादिगमित बुद्धिका विस्तार . 
होता है. तव इसके अञ्ुद्धोपयोग होता है. उस अ्ुद्धोपयोगके कारणसे श्यमाड्युभका 
आस्व होता है इसीकारण वन्धपद्धति है. ओर इसीसे यह वात सिद्ध हई कि श्युभञुम 
गतिरूप संसारके विरासका कारण एकमात्र रागादि सङ्केशरूप विभाव परिणाम ही दै | 
आग सङ्कटाका समस्त नार केरनका काये (उपाय) वताते हं | 
तद्या णच्छुदेकासो णिस्संगो णिस्मसो य हविय पुण्णो ! 
{सिस इणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पप्पोदि ॥ १६ 
सरस्कतदखाया 


तस्मान्निवृत्तिकामो निसङ्गो नि्ममत्व् भूत्वा पुनः । 
सिद्धेपुं करोति भक्तिं निवाणं तेन प्राप्रोति ।॥ १६९ ॥ 


पदाथ तसात्‌ । जिर्से ` रागका निपेध है उस कारणसे [ निरृततिकाम; ] जो 
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मोक्षा अभिकापी जीव हे सो [ पुनः] फिर [सिद्धेषु] विभाव मावसे रहित परमात्मा 
भावों [भक्ति ] परमाथेमूत अनुरागताको [करीति] करता है. क्या करक स्वरूपमे गुप 
होता है [ निःसङ्गः] परिहसेरदित [ च] ओर [ निस्ममः] परद्रव्यमै ममता भावसे रहित 
[ भूत्वा] हो करके [तेन ] उस कारणसे [ निचीणं ] मेक्षको [ पाभ्रोति } पाता है । 

भावाथ- संसारम इस. जीयफे जव रागादिक भावोकी वृत्ति होती है तव अवदय 
ही संकर्प विकसपोसे चित्तकी भआमकता हो जाती है. जहां चित्तकी भामकता होती है तहां 
अवश्यमेव ज्ञानावरणादिक करमोका बन्ध होता है, इससे मोक्षामिखाषी पुरूषको चाये किं 
कमचन्धका जो मूलकारण संकल्प विकस्परूप चित्तकी भआमकता है उसके भूलकारण रागा 
दिक भावोँकी पवृत्तिको सवथा द्र करे । जव इस आत्माके सवैथा रागादिककी परवृत्ति नष्ट 
हो जाती ह तच यह ही आत्मा सांसारिके परिग्रहसे रहित हो निमेमत्वमावको धारण करता 
है । तश्चत्‌ आत्मीक श्ुद्धस्वरूप स्वाभाविक निजस्वरूपमे रीन सी परमातमसिद्ध- 
पदमे भक्ति करता है तव उस वके स्वसमयकी पिद्धि कदी जाती है. इस दी कारण जो 
सवैथापकार कमैवन्धंसे रहित होता हे वही मोक्षपदको भप्त होता है. जवतक रागमावका 
उंदामात्र. भी. होगा तथतक वीतरागभाव परगट नहिं होता, इसकारण सवेथा प्रकारसे राग- 
भाव त्याज्य है । 

आग अरहन्तादिक परमेषटिपदोम जो भक्तिरूप परसमयम प्रवृति दै उससे साक्षात्‌ 
मेोक्षका अमाव हे तथापि परंपरायकर मोक्षका कारण है एेसा कथन करते हैँ । 

सपथत्थं तित्थयरं अभिगदवुदिस्स सु्तरोहस्स ¦ 


दरतर णिव्वाण सजमतवसपञातत्तस्स ॥ २७० ॥ 
सर्क्रतवदाया 


सपदायं तीथेकरमभिगतवुद्धेः सूत्ररोचिनः। 
दूरतरं निबोणं संयमतपःसम्प्रयुक्तसख ॥ १७० ॥ 
पदाथे- [ सपदार्थ] नवपदार्थसदित [ तीथेकरं ] अरहन्तादिक पूज्य परमेष्ठी 
[अभिगतयुद्धेः ] रुचिष्ि श्रदधारूप बुद्धि है जिसकी एसा जो पुरुप दै उसको [निवाणं) 
सकल क्रित मोक्षपद [ दूरतरं ] अतिशय दूर होता है । कैसा है वह पुरुष जो नव 
पदाथ पंचपरमेष्ठीमे भक्ति करता हं १ [ सूत्ररोचिनः] सवैज्ञ॒वीतराग प्रणीत सिद्धान्तका 
श्रदधानी है फिर कैसा है £ [ संयमतपःसंभयुक्तस्य ] इन्दियदेडन ओर घोर उयसगेरूप 
तपसे संयुक्त हे । 
भावाभै-- जः पुरुष मोक्षके निमित्त उमी हवा परवत्तै है ओर मनसे अगोचर जि 
दोन सेयम तपका मार लिया है अथौत्‌ अंगीकार किया है तथा परमवेराग्यरूपी भूमिकामे 
चढनेकी है उच्छृ्ट शक्ति जिनमे णेसा है, विषयानुराग मावते रदित है तथापि प्रशस्त रागरूप 
परसमयकर संयुक्त है । उस प्रशस रागके संयोगसे नवपदाथं तथा पंचपरमेष्ठीमे भक्तिपूवैक 
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प्रतीति श्रद्धा उपजती हे, रेसे परसमयश्प प्रशस्त रागको छोड नहिं शक्ता । जंसं दं 
धुनने हारा पुरुष (धुनिया) रई धुनते धुनते पीजनीमः जो कगी इं रुदं दै उसको दूरकरनेके 
भय सयुक्त है. तेस राग दूर्‌ निं होता. इसकारण दी साक्षात्‌ मोक्षपदको नर्हि पाता । 
जव रेसा है तो उसकी गति किसपरकार होती है? प्रथम ही तो देवादि गतियोमं सञ्चर 
प्रा्तिकी परंपराय होती है, तत्पश्चात्‌ मोक्षपदको भरा होता दै क्योकि परंपराय इस 
सूष्ष्मपर समयसे भी मोक्ष सधती हे । 
आगम फिर भी अरहन्तादिक पंचपरमेष्ठीमे भक्तिस्वरूप जो प्रशस राग दै उससे मोक्षका 
अन्तराय दिखाते द 1 
अरदंतसिडवेदिथपवथणभत्तो परेण णियसेण । 
जो कुणदि तवो कम्मं सो खरखोग समादियदि ॥ १७१ ॥ 
सस्कुतवराया 
अरैत्सिद्धचेलप्रवचनभक्तः परेण नियमेन । 
यः करोति तपःकमं स युरखोकं समादत्ते । १७१ ॥ 
पदाथ- [यः] जो पुरुष [ अरहत्सिद्ध चेत्यप्रवचनभक्तः ] अरहन्त सिद्ध जिन ववं 
ओर शाखोमं जो भक्तिमावसेयुक्त [ परेण नियमेन ] उक्कृष्ट संयमके साथ [ तपकम] 
तपस्यारूप करतूतिको [करोति ] करता दै [सः] वह पुरुष [ सुरखोकं ] खगेलोकको 
ही [ समादत्ते] अंगीकार करता दै । 
भावाथे-- जो पुरुष निश्चयकरकै अरहन्तादिककी मक्तिम सावधानवुद्धि करता दै 
जर उक्कृष्ट इन्द्रियदमनसे शोभायमान परमप्रधान अतिराय तीव्रतपसा करता है सो पुरुष 
उतना दी अरहन्तादिक तपरूप प्रशस्तरागमात्र छ्ेराकरुकित अन्तरंगमाबोसे मावितचित्त 
होकर साक्षात्‌ मोक्षको नदिं पाता किन्तु मोक्षका अन्तराय करन हारे स्वगेरोकको पप्तं 
होते ह. उस खगेमं वदी जीव सवेथा अध्यात्म ऽ इन्द्रियविषयरूप विषवृक्षकीं 
वासनासे मोदित चित्तवृत्तिको धरता इवा वहत सरागमावरूप अंगारोसे दद्य- 
मान इवा वहुत दी खेदखिन्न होता दै । 


क, (५ 


आगे साक्षात्‌ मोक्षमागेका सार दिखनेकेख्यि इस शासका तात्प संकषेपतासे दिखाते ै। 
तद्या णिच्चुदिकामो रागं सवत्थ इणदि मी किचि । 
सा तेण वाद्रागो भविं मकसायर. तरष्टे ॥ २७२ ॥ 
सरकतदाथा 
तस्मान्निद्त्तिकामो रागं सवत्र करोतु मा किञ्चित्‌ | 
॥ स तेन वीतरागो भन्यो भवसागरं तरति ।॥ १७२ 
„ पदाथ--[ तसात्‌! जिस्से कि राग भावों कर स्वगोदि सांसारिक }खल उत्यन्न होते 
हे तिसकारणसे [ नि्टत्तिकामः] यक्त >नेका इच्छुक [ सैत् ¡ प जगह अथौत्‌ 
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गुम्भ अवस्था्वोमं [किंश्चित्‌ ] कुछ भी [ रागं ] रागभाव [मा करोतु ] मत करो । 
` [तेन] जिससे [सः] वह जीव [ वीतरागः] सरागमा्ोसे रहित दता संता [ भव्यः) 
मोक्षावखके निकटवतीं होकर [भवसागरं] संसाररूपी समुद्रो [तरति ] तर जाता है 
अथोत्‌ ससारसमुद्रसे पार दो जाता ह । 
 भावाधे-जो साक्षात्‌ मोक्षमागैका कारण दोय सो वीतराग भाव है सो अरहन्ता- 
दकम जो भक्तिदै वाराग दहै वह स्वग लोकादिकके छेशकी प्राति करफे अन्तरम 
अतिद्य दाहको उ्यन्न करे है कैसे दं ये धर्म राग जसं चंदनवृक्षमे रुगी अथि पुरुषको 
जलाती हे, . वपि चैदन सीतरु हे अभिके दाहका दूर्‌ करनेवाला है, तथापि चंदनं 
प्रविष्ट अचि आताप करो उपजाती हे. इसीपरकार धर्मराग भी कथचित्‌ दुःखका 
उत्पादक दे. इसकारण धर्मराग भी हेय (त्यागने योग्य ) जानना । जो कोद मोक्षका 
अभिरापी महाजन दै सो प्रथम ही विषयरागका त्यागी हो हु. अघ्यन्त वीतराग होयकर 
संसारसमुद्रके पार जावहु । जो संसारसमुद्र नानापरकारके सुखदुखरूपी कोरोकेद्मारा 
-आङुक व्याकर है. कर्मरूप वाडवािकर बहुत ही भयको उपजाता अति दुर दै. एेसे 
संसारके पार जाकर प्रमुक्त अवखारूप अमृततसमुदरमं ममर होय कर॒ ततार दी मोक्ष- 
पदको पति ह. वहुत विस्तार कटांतक करिया जाय, जो साक्षात्‌ मोक्षमागका भधान कारण 
हे समस्त शारखोका तार्य हे एसा जो वीतरागभाव सो ही जयवन्त रोह । सिद्धान्तोमे 
दो प्रकारका त।सर्य॑दिखाया है. एक सूत्रतात्पयै एक शाखतात्पयं जो परंपराय सूत्ररूपसे 
चरा आया हेय सो तो सूत्रतादप्य है ओर समस्तशास्रोका तार्यं वीतरागमाव दै. क्योकि 
उस जिनेन्दप्रणीत शाख्रकी उत्तमता यह है कि चार पुरुपार्थेमिंसे मोक्ष पुरुषाथेप्रधान है. 
उस मोक्षकी सिद्धिका कारण एकमात्र वीतरागपरणीत शाख ही ह क्योकि पदद्रव्य 
पंचास्तिकायके स्वरूपे कथनसे जव यथार्थ वस्तुकरा स्वभाव दिखाया जाता है तव सहज- 
ही मोक्षनामापदार्थं सधता दहे. यह सव कथन दास ही है. नवे पदार्थेकि कथन कर प्रगर 
कि हे । वंधमोक्षका सम्बन्ध पाकर वन्धमोक्षके टिकाने ओर बन्धमोक्षके मेद, स्वरूप 
सव शानो ही दिखयि गये हे ओर शाम ही निश्चय व्यवहाररूम मोक्षमागेको भरे 
प्रकार दिखाया गया है` अर जिनशास्मिं वर्णन कियेहुये मोक्षके कारण जो परम वीतराग 
माव है, उनसे शान्तचित्त होता है. इसकारण उस परमागमका तास्पये वीतरागभाव ही 
जानना. सो यह वीतरागमाव व्यवहारनिश्चयनयके अविरोधकर जव भले प्रकार जाना जाता 
हैतव दही परगट होता है यर वांछित सिद्धिका कारण होता है. अन्यप्रकारसे नदीं । 
अगिं निश्चय यर व्यवहारनयका अविरोध दिखाति है. जो जीव अनादि कारसे 
ठेकर भेदभावकरवाितवुद्धि है. बे व्यवहार नयावकंवी होकर भिन्न साध्यसाधनमावको 
अंगीकार करते ह तब युखसँ पारगामी दते दै. पथम दी जे जीव ज्ञानअवस्थामें रहने- 
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वाले है वे तीथ कहते है. तीर्थसाधनमाव जदां है तीर्थफलं शद्ध सिद्धजवखा साध्य- 
माव है. तीथ क्या है सो दिखते है जिन जीवक एेसे विकरट्प होहि कि यह्‌ वस्तु 
श्रद्धा करने योग्य है, यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं दै, श्रद्धा करनेवाखा पुरुष एसा हे, 
यह्‌ श्रद्धान है, इसका नाम अश्रद्धान दै, यह वस्तु जानने योग्य है, यह नरं जानने 
योग्य है, यहं स्वरूप ज्ञाताका हे, यह ज्ञान दै, यह अज्ञान दे, यह आचरने योग्य है, 
यह वस्तु आचरने योग्य नहीं है, यह आचारमथी भाव है, यह्‌ आचरण करनेवाख है, 
यह चारि है, स अनेकपकारके करने न करनेके कत्ताकमैके भेद उपजते हँ, उन 
विकस्पोके दोतेहूये उन पुरुष तीर्थोको सुदृ्टिके बढावसे वारंवार उन पृक्त गुणोके 
देखनेसे भगर उल्लासलिये उत्साह वदे है । जेस द्वितीयाके च॑द्रमाकी कला चटती जाती 
है, तेसं दी ज्ञानदशेनचारित्ररूप अमृत्च॑दरमाकी कका्वोका करेव्याकरैव्य भेदधसे उन 
जीवक वदवारी होती है । फिर उन दही जीवोके चयनैः शनैः (दोढे दोक) मोदरूप 
मदहामछका मूर सत्तासे विनाश होता है । किस ही एक कालम अज्ञानताके अविरतं 
प्रमादकी आधीनतासे उनदी जीवोके आत्मधर्मकी सिधिरता है, फिर आत्माकरो न्याय- 
मागमे चलनेकेख्यि आपको पचण्ड दंड देते ह । शाख्न्यायसे फिर ये ही जिनमार्गी वारं 
वार जैसा कुछ रलत्रयमं दोष लगा होय उसीभरकार प्रायश्ित्त करते है. किर निरन्तर उचमी 
रहकर अपनी आत्माको जो आस्मस्वरूपसे भिननस्वरूप श्रद्धानज्ञानचारि्ररूप व्यवहार - 
रलत्रयसे शद्धता करते है. जेस मलीन वखको धोवी भिन्न साध्यसाधनभावकृर सिकाफर 
उपरि सावन आदि सामभरियोँसे उज्वल करता है तैसं ही व्यवहारनयका अवङम्ब पाय 
भिन्न साध्यसाधनभावकेद्टारा गुणान चटनेकी परपादीके क्रमसे विडुद्धताको भप्त होता 
हे । फिर उन दी मोक्षमागै साधक जीवोके निश्यनयकी सुख्यतासे भेदस्वरूप परञवलंवी 
व्यवह्‌रमयीं मिनन सध्यसाधनभावका अभाव हे इसकारण अपने ददीनज्ञानचासि- 
स्वरूपविषे सावधानं होकर अन्तरंग गुप्त अवसखाको धारण करता है । भर जो समस्त 
वहिरंग योगसे उन्न है क्रियाकांडका आडम्बर, तिनसे रहित मिरतर संकल्प विकल्पे 
रहित परम चैतन्य मा्वके द्वारा संदर परिपूणं आनंदवंत भगवान्‌ परन्रह्च आत्मे 
धिरताको केरेहै एेसेजे पुरुषै, वे ही निश्वयावलम्बी जीव है. व्यवहारनयसे अ- 
विरोधी रमसे परम समरसीमाव्के भोक्ता होते है. तत्पश्चात्‌ परम ॒वीतरागपदको प्राप्त 
होयकर साक्षात्‌ मोक्षावखाके अनुभवी होते दै । यह तो मेोक्षमार्म दिखाया. अवज 
एकान्तवादी है मोक्षमागैसे पराङ्मुख है _ उनका स्वरूप दिखाया जाता हे--जो जीव 
केवरमात्र व्यवहारनयका ही अवरंबन करते है उन जीवोके परद्रव्यख्य भित्र साध्यसा- 
धनमावकी दृष्टि है स्वद्रव्यरूप निश्वयनयात्मक अमेदसाध्यसाधनभाव नहीं है. अकेरे 
ग्यवहारसे. सेदसिन्न है. वारंवार परदरग्यस्वरूप ध्मदिक पदार्थों श्रद्धानादिक अनेक 
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प्रकारकी वुद्धि करता है बहुत द्रव्यश्रुतके पठनपाठनादि संस्कारसे नानाभकारके विकल्प 
जालोसे कलंकरित अन्तरंगदृत्तिको धारण करते दै. अनेकपभरकार यतिका द्व्यङ्ग, जिन 
वहिरंगत्रत तपस्यादिक कमेकांडोके द्वारा होता है उनका दी अवरुवन कर्‌ खरूपसे अष्ट हुवा 
है दशेनमोहके उदयसे व्यवहार ध्मरागके अंसकर किंस दी काठ पुण्यक्रियाम रुचि करता 
है किंस ही कारम दयाबन्त होता है किंस ही कामे अनेकं विकर्पोंको उपजाता है किसी 
कालम कुछ आचरण करता है किंसदी कार दरौनके आचरण निमित्त समताभाव धरता रै. 
किस ही कारम प्रगरदशाको धरता दै । किसदी कार धमै असित्वभावको धारण करता 
है शुमोपयोग मरदत्तिसे शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढटष्टि आदिक भमावोके उत्थापन निमित्त 
सावधान होकर पवते हे । केवर व्यवहारनय खूप दी उपवंहण सितिकरण वात्सल्य प्रभाव- 
नांगादि अंगोकी भावना भावे हे. वारंवार उत्साहको वढाता हे ज्ञानमावनाके निमित्त पठन 
पाठनका कार विचारता रहे है. बहुत प्रकार विनयमे भवते है. शाखी भक्तिके निमित्त 
हुत आरंभ भी करता रै. भङ्कार शासका मान करता दहै गुरुआदिकमे उपकार 
प्रवृत्तको सुकुरते नही. अथ अक्षर ओर अथैअक्षरकी एक कारम एकताकी शुद्धतामे 
सावधान रहता दै. चारित्रक धारण करनेकेल्यि हिसा असत्य चौरी सीसेवन परिग्रह 
इन पांच अधरमोका जो सयैथा त्यागरूप पंचमदात्रत दै तिने थिरवृत्तिको करता दे । 
मनवचनकायका निरोप है जिनमे ेसी तीन गु्ि्योकर निरन्तर योगावरुबन करता 
है. ईय भाषा एपणा आदाननिक्षिपण उत्स॑ जो पांच समिति द उनमे सवेथा प्रयतः 
करता है. तप आचरणे निमित्त अनसन अवमोदर्य वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त- 
ाय्यासन कायक्चिशच इन छह प्रकार वाद्य तपम निरन्तर उत्साह करे है. प्रायश्वित्त विनय 
वेयाघृ् व्युत्सग स्वाध्याय ध्यान इन छह प्रकारके अन्तरंग तपकेख्यि चित्तको वश करर 
है. वीर्याचारफे निमित्त कर्मकांडमे अपनी सर्वेदाक्तिसे मवत है । कर्मचेतनाकी प्रधानतासे 
सर्वथा निवारी है अश्रुभकमकी प्रवृत्ति जिन्होने, वेदी शुभकमेकी म्रवृत्तिको अंगीकार 
फरते है. समसत ॒क्रियाकांडके आडंवरसे गर्भित एेसे जे जीव दँ ते क्ञानदशेनचासि- 
रूपगभित ज्ञान चेतनाको किसी कारम भी मर्हिं पाते. बहुत पुण्याचरणके भारसे गर्भित 
चिन्तवृत्तिको धरते हँ पेसे जे केवर व्यवहारावरुंबी मिथ्यादृष्टि जीव स्वगेरोकादिक . 
क्ैशोकी प्रािकी परंपरायको अनुभव करते इये परमकराके अभावसे बहुतकारुपयन्त 
संसारम परिभमण करगे । सोकहाभीदै. 
उक्तं च-गाथा- 
“चरणकरणप्यहाणा सुसमयपरमस्य सुकवावारा । 
चंरणकरणस्स सारं णिचयसुद्धं ण याणंति" ॥ १ ॥ 


ओर जो जीव केवल निश्चयनयके हयी अबरंबी द वे व्यवहाररूप स्वसमयमयी क्रिया- 
१ 
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कर्मकांडको आईवर जान व्रतादिकम विरागी होय रहे रै. अर्धं उन्मीकिते रोचने 
उध्वैमुसी होकर स्वच्छंदवृत्तिको धारण करते दै. कोई २ अपनी वुद्धिसे रसा मानते 
है किं हम स्वरूपको अनुभवते दँ ेसी समन्से सुखरूप भरव्ते दै. मिन्न साध्यसाधन- 
भावरूप व्यवहारको तो मानते नहीं, निश्चयरूप -अमिन्न साध्यसाधनको अपम मानिते 
हये यो ही बहक रहे है. वस्तुको पाते नही, न निश्चयपदको पाते है, न व्यवहार पदको 
पते है, तोभरष्ट उतोष्ट होकर वीचमेँ ही परमादरूपी मदिराके प्रभावसे चित्तम मत- 
वे हुये मूष्ठितसे हो रदे दै. जैसे कों बहुत धी, मिश्री दुग्ध इत्यादि गरिष्ट वस्तुक 
पान भोजनसे सुथिर आरूपी हो रहे दै. अर्थात्‌ अपनी उक्र देहके वसे जड हो रदे 
है. महा भयानक .मावसे जानौ कि मनकी अष्टतासे मोहित विक्षिप्त हो गये ई. चैतन्य 
भावकर रदित जानो कि वनस्पती ही दै । मुनिपदवी करनेहारी कर्मचेतनाको पुण्यर्वधके 
मयसे अवरम्बन नहिं करते ओर परम निःकर्मदश्चाख्प ज्ञानचेतनाको अंगीकार करी ही 
नही, इसकारण अतिशय चंचरमारवोके धारी दै, प्रगट अग्रगटरूप जो म्रमाद्‌ है उनके 
आधीन हो रहे दै । महा अशुद्धोपयोगसे आगामी कार्म कर्मफ चेतनासे भधान होते 
इये वनस्पतीकी समान जड दै. केवरु मात्र पापहीके वाधनेवे है ¡ सो कहा भी है | 
उक्तं च गाथा- 
“णिचयमाङव॑ता णिचयदो भिच्वयं अयाणंता | 
णासंति चरणकरणं वाहर्चिरणारसा के” | २ ॥ 

ओर जो कोई पुरुष मोक्षके निमित्त सदाकारु उद्यमी हो रदे है वे महा माग्यवान है 
निश्चय व्यवहार इन दोनों नयम किसी एकका पक्ष नहिं करते, सभथा मध्यख भाव रहते 
दै. शद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वम सिरता करमेकेलियि सावधान रहते है ¡ जव भमाद- 
भावकौ दृप्त होती है तव उसको दूर्‌ करनेकेल्यि शाखाज्ञाुसार क्रियाकांड परिणतिरूम 
मायश्चित्त करकं अत्यन्त उदासीन माव धारण करते है फिर यथा शक्ति आपको आपके- 
ररा आम ही वेदे है । सदा निजस्वरूपे उपयोगी हेते है जो एसे अनेकान्त वादी 
साधकं अवसखाके धरनहारे जीव हँ बे जपने तत्वकी धिरताके अनुसार करमक्रमसे कर्मौका 
नाञ्च करते दै. अत्यन्त ही भमादसे रदित होते अडोरु अवखाको -धरते ह । एसा जानो 
कि वनम वनसती है दूर कीना है कर्मफल चेतनाका अनुभव जिन्दोन से, तथा 


कम्‌ चेतनाकी अनुमतिम उत्साह रहित है. केवरु मात्र ज्ञान चेतनाकी अनुमूतिसे आत्मीकं 
९ ०४ ५ क सिद्धान्तोके [| ५. 
ससं भरपूर ह. शीघ्र ही संसार समुद्रसे पार होकर समस के मूल शचास्वत 


पद्के मोक्ता होते-है | 
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. अच ग्रन्थकक्तने प्रतिज्ञा की थी किम पञ्चासतिकाय अन्थ कट्गा सो उसको संक्षेपे 
` ही करके समाप्त करते है । 
मग्गप्पनाकदणहं पवयणमत्तिष्पचोदिदेण मया । 
भणि्धं पवयणसारं प॑व्स्थियसंगरं सत्त ॥ १७३ ॥ 
संस्छृतखाया, 
मार्प्रभावनाथ प्रचचनभक्तिप्रन्चोदितेन मया । 
भणितं प्रचचनसारं पश्चास्तिकायरसंग्रहं सूरं ।॥ १७३ ॥ 

पदा [मया] सुन्च न्दकुदाचार्ने [ पश्वास्तिकायसङ्गहं ] कारके विना प॑चा- 
स्तिकायरूप ओ पांच द्रव्य उनके कथनका संग्रह है जिसमे एेसा जो यह [सूररं शनं 
अर्थं गमित संक्षेप अक्षर पद्‌ वाक्य रचना सो [भणितं ] पूवाचयेकी परंपराय शब्द्‌ ब्रह्ा- 
नुसार कहा हे ! कैसा है यह पञ्चासिकाय रथ ? [भरवचनसारं ] द्वादशांगरूम जिनवाणीका 
रहस है. कैसा हं भे 2 [प्रवचनभक्तिमचोदितेन ] सिद्धान्त कहनेके अनुरागकर भ्ररित 
किया इवा, किसल्थि यह मन्थ रचना किवी £ [मागैमभावनार्थ ] जिनेन्द्र भगवन्त 
प्रणीत जिनशासनकी बृद्धिकेल्यि । 

आचार्भ- ससारविपयभोगसे परम चैराग्यताकी करनेदारी भगवन्तकी जज्ञाका नामं 
मोक्षमारे ह, उसकी प्रमावनाफे सथ यह अन्थ भने किया है अथवा उस ही मोक्षमागेका 
उचोत किया है सिद्धान्तालसार संक्षेपतासे मक्तिपूर्वक पञ्चासिकाय नामा मूखसूत्र अन्थ 
कहा है । इसप्रकार अन्थकत्त श्रीकंदकंदाचायै महाराजने यदह भन्थ मारेम किया था सो 
उसके पारको भरा हये. अपनी छतयङृत्य जवखा मानी, कर्मरहित छद्धस्वरूपमे सिरमाव 
किया, देसी हमारेमे मी श्रद्धा उपजी है । 

दति श्रीखमयव्याख्यायां नवपदाथपुरःसरमोक्षमणेपरपञ्चवणेनो नाम 
दितीयश्ुतस्कन्धः समात्तः । 

यह भापावाखावबोधं ऊुछयक अमृतचन्द्रसूरीकृत टीकाके अनुसार श्रीरूपचन्दर गुरुके 
परसादथी पडि हेमराजने अपनी बुद्धिमाफिक क्खित कीनी. उसीके अनुसार छुजानगढ 
जिङे वीकानर निवाथी पन्नासार वाकटीवारु दिगम्बरी जेनने सरक दिदीमाषामं लिखी । 
मिती चेजवदि ५ स १९६१ वार रविवार ता० ६ माचै सन १९०४ के प्रातःकारु ही 
पूणे किया | ध्रीरस्व॒ शुभमस्तु ॥ 








ॐ नमः सिद्धेभ्यः | 
अथ 


पञ्चास्तिकायसमयसारस्य 
श्रीमदश्धतचन्द्राचायेक्रता संस्कृतका । 
------ऊ>७ ० -~ 


मङ्गखाचरणम्‌। 
सदटजानन्दचेतन्यपरकाश्ाय महीयसे । 
नमोऽनेकान्तविध्रान्तमरिखे परमात्मने ॥ १॥ 
दुर्निवारनयानीकविरोधध्वंसनोषधिः । 
स्यात्कारजीविता जीयाज्ञेनी सिद्धान्त-पद्धतिः ॥ २॥ 
सम्यज्ज्ञानामरुज्योतिज॑ननीं द्विनयाश्चया । 
अथातः समयन्याख्या संक्षेपेणाऽभिश्चीयते ॥ २ ॥ 
पश्चास्तिकायषडद्रव्युधकारेण भरूपणं । 
पूव मूरुपदाथीनामिर सज्नरृता कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जीवाजीवद्धिपयौयरूपाणां चिच्नवत्मेनाम्‌ । 
ततो नवपदाथीनां व्यवस्था ्रतिपादिता॥५॥ 
ततस्तत्वपरिक्ञानपूर्वण नितयात्मना । 
मोक्ता मार्गेण कल्याणी भोक्षप्रात्तिरपश्थिमा ॥ ६॥ 

[ ९ ] अथात्र “नमो जिनेभ्यः इत्यने जिनमावनमस्काररूपमसंधिारणं शाच्साऽऽदो मङ्गसु- 
पात्तं ¡ अनादिमा संतानेन प्रवर्समाना अनादिनैव संतानेन प्रवर्चमानैरिन्राणां शतेर्बन्दिता ये ३द- 
नेन ` सधरदैव देवायिदेवत्वात्तषीमेवाऽर्यीधारणनमस्कारा्हत्वयुक्तम्‌ । त्रियुवनमूरध्वाधोमध्यलोकवतीं 
समस्त एव जीवरोकर्सस्मि निर्व्याबाधवि्युध्यात्मतत्वोपलठम्मोपायाभिधायित्वाद्धितं । प्ररमार्थरतिकजन- 
मनोहारित्वान्मरम्‌ । निरस्समस्तदांकादिदोषास्पदत्वाहिरादवक्यम्‌ । दिव्यो ध्वनिर्येषामित्यनेन स- 
मसवस्तुयाथात्म्योपदेशित्वाग्मक्षावत्मतीक्ष्यत्वमाख्यातम्‌ । अन्तमतीतः क्षेचानवच्छिन्नः काठानवच्छि- 
नश्च परमचैतन्यरक्तिविखासटक्षणो यणो येषामिघ्यनेन तु परमाद्भुतर्शौनातिशयप्रकादानादवासत- 


१ पूज्याय गरिष्ठाय वा. २ द्र्यार्थिक-पयांयार्थक-भेदेन वा व्यवहारनिश्वयेन. ३ समुच्येन, ४ कथ्यते. 
५ तावत्‌. प्रथमतः पश्चासिकायषद््व्यप्रतिपादनरूपेण प्रथमोऽधिकारः. ६ इह म्रन्थे प्रथमाधिकारे वा, 
७ आचार्येण, (मूलकत्ती श्रीवर्धमानः, उत्तरकताौ श्रीगोततमगणधरः, उत्तरोत्तरकतो शरीकन्दकृन्दाचा्थः सूत्रकारः) 
८ सप्ततलरनवपदार्थव्याढ्यानसूपेण द्वितीयोऽधिकारः ९ प्वास्िकायषडद्रव्यनवपदाथानां ज्ञानपूर्वेण. १० उत्तमा. 
११ अनेकमवगहनव्यसनप्रापणहेतून् कम्मारातीन्‌ जयन्तीति जिनाः तेभ्यः, १२ नमस्कारेण. १३ असट्दाम्‌. 
१४ मलं पापं गायतीति मङ्गलम्‌, वा मङ्गं सुखं त्रातीति गृहातीति मङ्गलं. १५ तिरोषणेन वाक्येन वा, 
१६ जिनानाम्‌. १७ अनन्यसददाम्‌. १८ जीवलोकाय त्िुवनाय. १९ वीतरागनिर्विक्पसमाधिसंजात- 
सदजापूर्वैपरमानन्दरूपपारमाथिकरखरसाखादसमरसीभावरसिकजनमनोदहारिलात्. मधुरम्‌. २० अङृष्टाश्चय- 
ज्ञानप्रतापप्रकादानात्‌ । 


२ रायचन्द्रजैनरालरमालायाम्‌ 


॥ 


ज्ानातिशयानामपि योगीन्द्राणां बन्दत्ययुदितम्‌ । जितो भव आजर जवो यैरिलयनेन तु इतकृयत्वप्र- 
कटनात्त एवानेषार्मङ्तकृत्यानां शरण मित्युपविषटम्‌ । इति सवेपदानां तात्परयम्‌ ॥ ॥ 

[ २ ] समयो घ्ागमः । तख प्णामपूर्वकमात्मनामिधानर्मव रतिातम्‌ प्यते हि स प्रणन्तु- 
मभिधावं चासोपदिष्टवे सति सफछत्वात्‌ 1 ततरा सोपदिश्त्वम थरमणसुखोद्रताचत्वात्‌ । श्रमणा हि 
महाश्नमणाः सव्वीतरागाः। अर्थः पुनरनेकदाब्दसंबन्धेनाभिधीयमानो वस्तुतयंकोऽमिधेयः। सफलत्वं त 
चतसुणां नारकतिर्यग्मनुष्यदेवत्वटक्षणानां गतीनां निवारणत्वात्‌, साक्षात्‌ पारतच्रयनिदृत्तिटक्षणन् 
निर्वाणख छद्धात्मतत्वोपलम्मर्पसख परम्यरया कारणत्वात्‌; स्वातन्त्यप्रा्तिटक्षणस्य च ष्टस्य सवमा 
वादिति ॥ 

[ ३ 1] अत्र शब्दज्ञानाथस्येण तरिविधाऽभिषेयता समयशब्दस्य टोकालोकविभागश्रामिदहितः । 
> चच पश्वानामस्िकायानां समो मध्यस्थो रागदधेषाभ्यामनुपहतो वर्णपद्वाक्यसनिवेविचिष्ट 
पडो वादः ्दसमयः शब्दागम इति यावत्‌ 1 तेषामेव मिथ्यादर्दनोदयोच्छेदे सति संभ्यगवायः 
परिचछेवो जानसमयो जानागम इति यावत्‌ । तेषामेवाभिधानप्रत्य्यपरिच्छिन्नानां वस्तुरूपण समवायः 
संथातोऽ्रसमयः सर्वपदार्थसार्थ इति यावत्‌ । तरपं जानसमयप्रतिच्यय श्रव्दसमयसंवन्धेनाथंसमयो- 
ऽमिषार्ममिग्रेतः । मथ तस्थैवार्थसमयस्य द्वैविध्यं टोकरालोकविक्रल्यनात््‌ । स एव प्चाक्तिकरायखमयो 
या्वांसावा$िरकैरईः परममितोऽनन्तो खटोकः, स तु नामावमाघ्रं किं तु तत्समवायातिरिक्तपरिमाण- 
मनन्तक्चेत्रं खमाकार्मिति ॥ 

[ ४ ] जत्र पञ्चासिकायानां विशेषसंज्ञा सामान्यविदोपालित्व कार्यत्वं चोक्तं ! तन जीरः पुदरः 
दुभ्म्ि्नो आरूक्षमिति 1 सेषं विशेषसंला अन्वर्थाः प्रल्ेयाः । सामान्यविदषास्तित्वश्च तेषासुसया- 
दन्यय्नौव्यमय्यां सामान्यविेषसर्सौथां नियतर्तह्भियवस्थित्वार्दर्वसेयम्‌ । अस्तित्वे निर्येतीनामपि न 
तरिमयत्वम्‌ | यतसे सर्वदैवारनैश्यमया ओत्मनिर्तताः ] अनन्यमयत्वेऽपि तेषामल्तित्वनिरयत्त्ं 





१ घातिकर्मापायातिदायप्रतिपादनेन- २ कतकार्यलभ्रकाशनात्‌. ३ अङृतकार्याणाम्‌. ४ शरणं नान्य इति 
मतिपादितमतस्ति, ८ द्रव्याम्मरूपरव्दसमयोऽभिधानवाचकः ६ आगमस्य मध्वे. ५ प्रति्चयावधारितम्‌. 
८ ञत्र समयनव्या्यायां समयरब्दसय च्दज्ञानार्थभेदेन पूर्वोक्तमेव त्रिविधव्याल्यानं विनयते पानां 
जीवादयस्तिकायानां प्रतिपादको वर्णपदवाक्यल्पो वादः पाटः छव्दसमयो दवव्यागम इति यावत्‌ 1 तेषां पानां 
मिथ्यालोदयाभावे सति संशय, विमोह, विघ्रम, रदितत्वेन सम्यग्‌ यो वोधनिर्णयो निश्चयो ्नानसमर्थोऽ्थ- 
परिच्छित्तिर्भावश्रुतरूपो भावागम इति यावत्‌ तेन द्रव्यागमस्पसमयेन वाच्यो भावध्रुतरूपन्ानसमयेन परिच्छेयः 
पश्चानामसिकायानां समूहः खमय इति हि सन्यते । तत्र॒ शब्दसमयाधारेण ज्ञानसमयप्रतिच्यथ समयोऽत्र 
व्याल्यातुं भारन्यः ९ चरिघु समयेषु. १० द्रव्यक्पशच्दसमयः. ११ सावागम्षम्यक्ञानम्‌. १२ जातानाम्‌. 
१३ अत्र अन्ये चरिषु म्ये वा. १४ वाञ्छितः प्रारब्धः. १५ छोक्यन्ते ददृयन्ते जीवादिपदाथा यत्र सर लेकः. 
१६ रोकत्तिसात्त वदिर्भूतसनन्तञद्धाकिमलोकरः. १७ कायाकायाइवे काया वहु्रदेरोपचयत्वात्‌ शरीरवत्वं भरति- 
पादितं. १८ यक्िमपि चिद्रूपं स जीवास्तिकरायो भण्यते. १९ यद्द्यमानं करमपि पत्वन्रियचोग्चं स पुद्रलास्ति- 
कायो सण्यते. २० तयोर्जावपुद्रल्योयतिहेलक्षणो धर्मः. २१ स्थितिहेठलक्षणश्वाधर्मः. २२ अवगाहनलक्षणं. 
२३ अस्िकायानां पञ्चानां. २४ यथार्थाः. २५ अस्तित्वे सामान्यविगेषसत्तायां नियताः स्थिताः तर्द 
सत्तायाः सकादात्‌. ङण्डे वदराणीव भित्रा भविष्यन्ति. २६ निधितल्लाव. २७ विदोपरदितं ज्ञातव्यं. 
२८ अविनश्वराणाम्‌. २९ तेपां पव्रासिकायानां. ३० एरथग्वलम्‌. ३१ अष्रधग्भूताः ! चथा घटे रूपादयः चरीरे 
इस्रादयः । अनेन व्याख्यानेन आधाराधेयभावेऽप्यभिन्नासिलम्‌. ३२ सतः निष्पत्नाः. ३३ नियतत्वं निथलत्वमू. 


पञ्चासिकायसमयसारस दीका | र्‌ 


नयैभ्रयोगात्‌। दरौ हि नयो भगवता प्रणीतो द्रव्याथिकः पै्यायार्थिकश्च । तत न सस्मेकनयायत्ताऽध्देशनं 
किन्तु तदुभयायत्ता | ततः पयायाथदिक्ादस्तित्वे स्वतःकथंचिद्धिच्ेऽपि ध्यवरिथताः द्रव्या्थादेशात्स्वयभेव 
सन्तः सतोऽनन्यमयां मवन्तीति । कायत्वमपि तेपामणुमहत्वात्‌ । अणयोऽन्न प्रदेशा मूत्तीऽमूर्ताशच 
निर्विभागांशासेः महान्तोऽणुमहान्तः प्रदेशप्रचयात्मका इति सिद्धं तेषां कैीयत्वं ] अणुभ्यां महान्त 
इति व्युत्पत्या द्रथणुकपुद्रठस्कन्धानामपि तथाविधत्वम्‌ 1 अणवश्च महान्तश्च व्यक्तिशाक्तिरूपाभ्यामिति 
परमाणूनामेकम्रदेशात्मकत्वेऽपर तंस्पिद्धिः । व्यक्तयपेक्षया शक्तयपक्षया च प्रदेशप्रचयात्मकस्य महत्व- 
स्यामावात्कारधनामस्िरवनियतत्वेऽप्यकायत्वमनेनैव साधितम्‌। अतएव तेर्ीमिसिकायप्रकरणे भताम- 
प्यमुपादानमिति ॥ 

[ ५ ] ॐ पञ्चास्िकायानामस्िखसंमवप्रकारः कायत्वसंमवप्रकारश्चोक्तः । अस्ति छस्तिकायानां 
येः पर्ीयेश्च विविधः सह स्वभावो आत्मभावोऽरयभ्यत्वम्‌ । वस्तुनो विदे हि यतिरेकरिणः पय्यीया 
गुणास्तु त एवान्वरयिनः ! तत एकेन पर्यायेण प्रटीयमानखान्येनोपजायमानखान्वयिना गुणेन शरव्यं 
विश्नाणसखकसाऽपि यस्तुनः ससुच्छेदोत्पादध्रोन्यलक्षणमस्ित्वसुपपयतएव । गुणपर्यायैः सह॒ सपथा- 
यत्वे त्वन्यो विनर्यत्यन्यः प्रादुर्मवत्यन्यो श्रुवत्वमालम्बत इति सर्वे विदधते । ततः साध्वसितत्वसंभव- 
श्रकारकथनं } कायत्वसंमवप्रकारस्त्वयसुपदिद्यते ! अर्वैयैविनो हि जीवपुदगठधम्मीऽधम्मीऽऽकारपदार्था- 


से्धीमबयवा अपि प्रदेशास्याः परस्परस्तिरेकित्वात्पयाया उच्यन्ते ] तेपां तैः सहानन्रये कायत्व- 
सिद्धिरुपैपैत्तिमती । निरवयचस्यापि परमाणोः सावयवत्वराक्तिसदमावात्‌ कायत्वसिद्धिरत एवाचैधवादा ! 
न चैवं तदा शङ्कवम्‌ पुद्रलादन्येषाममूर्वत्वाद विशीज्यानां सावयत्वकरपनमन्यार्थ्थैम्‌ । दरयत एवा- 
विभैस्येऽपि विहायसीद्‌ं घटाकादामिदमधघटाकारामिति विसागकट्पनम्‌ } यदि तत्र विभागो न कल्येत तद्‌! 
यदेव घटाकाशं तदेवाधयाका्चं स्यात्‌। न च तदिष्टं | ततः काठाणुभ्योऽरन्ध्र सर्वेषां कायत्वाख्यं साब- 
यचत्वमवसे्य । च्येठोक्यरूपेण निष्पन्नत्वमपि तेषामस्िकायत्वसाधनपरसुपन्यस्तम्‌ । तथाच-चयाणा- 
मूरध्वाऽधोमध्यलोकानामुत्पादव्ययशधरोन्यवन्तस्तंद विरेषात्मका भावा मचन्तस्तेषां मूढपदार्थानां ुणपर्यय- 








१ द्रव्यपयीयात्मके वस्तुनि द्रव्ये पयौये वा वस्तुत्ताध्यवसायो नय इति यावत्‌ 1 यद्रा याद्वादप्रविभक्ताथविसे- 
पन्यन्नको नयः. > तन्न पयीयाभावात्‌ प्रव्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रव्यार्थिकः. ३३ द्रव्याभावात्‌ पर्याय एवार्थः 
प्रयोजनमस्येति पयौयार्थिकः. ४ दयोर्मययोर्मध्ये, ५ सर्वज्ञानायुपदेशः. ^ तिष्टमानाः पञ्चास्तिकायाः. ७ विद्य- 
मानाः भवन्तः. ८ अस्तित्वतः. ९ अपरथग्भूताः. १० निर्विभगेरणभिः. ११ अणुभिः म्रदेशे्महान्तः अणुमहान्तः 
च्यणुक्रस्कन्धपिक्षया द्वाभ्यामणुभ्यां महान्त इति कायलयुक्तं । एकप्रदेशाणोः कथं कायत्वमिति चेत्‌ स्कन्धानां 
कारणभूतायाः क्लिगधरूपत्वशक्तेः सद्भावादुपचारेण कायत्वं भवति. १२ कायत्वसिद्धिः. १३ कालाणूनां पुनव- 
न्धकारणभूतायाः ल्लिग्धरकषत्वशक्तेः सदृमावादुपचारेण कायत्वं नासि, १४ कालाणृर्ना. १५ तिद्यमानानाम्‌ 
१६ अथ पूर्योक्तमस्िलं केन भ्रकारेण संभवतीति प्रति्ञापयति. १७ सहथुवो गुणाः. १८ व्यतिरेक्रिणः पयोयेः. 
१९ अभिन्नत्वे, २० वस्तुनः द्रव्यख. २१ केवलक्ञानादयो गणाः. २२ एकस्यापि वसुनो भूतभाविभवत्पयोयः 
भेदेषु वर्मानख यदजुगतभ्रययोत्ादकं सोऽन्वयः स एषामिति ते अन्वयिनः, २३ भिन्नत्वे, २४ विनर्यति 
२५ `प्रदेदास्या अवयवाः वियन्ते येपां ते अवयविनः, ` २६ तेषां जीवादिपदार्थानाम्‌ चि्ुवनाकारपरिणतानां 
सावयवत्वात्‌ सः ्रदेलाख्यः. २७ अन्योन्यसिन्नत्वात्‌ भिन्नत्वात्‌ पथरभावद्रा. २८ अस्िकायानां, २९ तैः 
पर्याथेः; ३० अभित्तत्वे. ३१ युकितमती. ३२ अपवाद्रदित्ता निश्वयसिद्धिरियर्थः. ३३ विभागर- 
हितानां अखण्डानां. ३४ अयोग्यमिति शङ्का न कर्तव्या. ३५ विभागरदिते. ३६ आकाशे. ३७ इष्टं मान्यं 
३८ कालद्रन्यं विहाय कायत्वं च बिद्यते इति अङ्गीकैन्यम्‌. ३९ तेषामूध्वोधोमध्यलोकानां, 


¢ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


योगपूधकमस्तित्व॑ साधयन्ति 1 अनुमीयते च धम्मीधर्म्ाक्राङानामृध्वाऽधोमध्यटोकविमागस्येण 
परिणमनास्कायत्वाख्यं सावयवत्वम्‌ । जीवानामपि प्रल्येकमूर््वाधोमध्यटोकविमागद्े परिणमनत्वा- 
छोकपूरणावस्थाव्यवस्थितव्यक्तेस्षदा सन्निहितशक्तेस्तदद्धमीयत एव । पृद्रटानामप्यष्वाधोमध्यलोक- 
विभागरूयपरिणतमहास्कन्धत्वप्राधिन्यक्तिरक्तियोगित्वात्तथाविधा सावय्रवत्वसि द्धिरस्तयेषेति ॥ 

[ ६ ] अच पृश्चास्तिकायानां काठस्य च द्रव्यत्वसुक्तम्‌ । द्रव्याणि दहि संहकरमभु्वा युणपयाया- 
णासनन्यतयाऽऽधारभूतानि भवन्ति । ततो दृत्तवतमानवर्तिप्यमाणानां भावानां पयायाणां स्वख्येण परि 
णतल्वादस्तिकायानां पतिवर्तनटिङ्गस्य कालस्य चारसित द्रव्यत्वं । नच तेषां मूतमवद्धविप्यदमावात्मना 
परिणममानानामनित्यत्वम्‌ । यतस्ते भूतभचद्ध विष्यद्धावावस्थास्वपि म्रतिनियतस्वरूपापरिागा्ित्या 
एव 1 अचर काठः पृद्रछादिपरिवतैनहै तुत्वापद्रछादिपरिवतनगम्यमानपयायत्वाच्वास्तिकयष्वन्तमावाथ | 
परिवतनचिङ्ध इत्युक्तं इति ॥ 

[ ७ ] अत्र षण्णां द्रव्याणां परस्परमत्यन्तसंकरेऽपिं प्रतिनियर्तस्वरूपादगम्रच्यवनमुक्तम्‌ । अत एव 
तें परिणामवव्वेऽपि प्राथित्यत्वसुक्तम्‌ । अत एव च न तेषामेकत्वापत्तिम च जीवकम्भणोव्थव- 
हारनयदिश्चादेकत्वेऽपि परस्परस्वरूपोपादानमिति ॥ 

[८ ] अवास्तित्वस्वरूपयुक्तम्‌ । अस्तित्वं हि सत्ता नाम सतो भावः 1 सत्व न सर्वथा नित्यतया 
सथथा क्षणिकतया वा विद्यमानमात्रं वस्तु । सथथा नित्यस्य वसपतुवस्तत्वतेः कमयुवां अवानामभावा- 
त्छुतो विकारवत्वम्‌ । सथा क्षणिकेस्य च तत्वतः प्रत्यभिनानांमावात्‌ कुत ॒एकसंतानत्यम्‌ । ततः 
्रत्यभिनञानेदेतुमूतेन केनचित्स्वरूपेण श्रौव्यमाटम्ग्यमानं काञ्यांचित्करमप्रदृतीभ्यां स्वसूपाभ्यां प्रटी- 
यमानसुपजायमानं चैककाठ्मेव परमार्थतलितयीमवस्थां वषिश्राणं वस्तु सदवबोध्यम्‌ } अत एव 
सत्ताप्युत्पादग्ययश्रौग्यासमिकाऽववोद्धव्या । भावमार्ववतोः केथंचिदेकस्वरूपत्वात्‌ । सा च चिटक्ष- 
णस्य समस्तस्यापि वस्तुविस्तारस्य साददयसुचकत्वदेका । स्वैपदार्थस्थिता च । विरछक्षणस्य 
सदित्यभिधानस्य सदिति गर॑त्ययस्य च सभरपदार्थेषु तन्मूरस्येवोपटम्भात्‌ । सविश्वख्पा.च विश्वस्य 
समस्तवस्तुविस्तारस्यापि स्पेलिढक्चणेः स्वभावः सह वक्मानत्वात्‌ । अनन्तपर्याया चानन्तामिदरैव्यपव्यीय- 
व्यक्तिमिचिलक्षणाभिः परिगैन्यमानत्वात्‌ ! ए्वभूतापि सा न खट्‌ निरङ्कश्ा किं त सम्रतिपक्षा । प्रति- 
पक्षो सत्ता सत्तायाः, अच्रिठक्षणत्ं धिटक्षणायाः, अनेकत्वमेकस्याः, एकषदार्थरिथतत्वं सवैपदाथ- 
स्थितायाः, एकरूपत्वम्‌ सयेविश्वरूपायाः, एकपयीयत्वमनन्तपर्यायाया इति } हिविधा हि सत्ता महासत्ता- 
वान्तरसत्ता च । तत्र सवपदाथसाथव्यापिनी सादरयास्तित्वसूचिका महासत्ता प्रोक्तेव ! न्या त॒ भति- 
नियमवस्तुवर्तिनी खरूपाज्ित्वसूचिरकीऽवान्तरसत्ता ! तत्र महासत्ताऽवान्तरसत्तारूपेणाऽसत्ताऽवान्तरसत्ता 








भनक 


१ छ॒द्धजीवास्िकायसय या अनन्तज्ञानादियुणसत्ता सिद्विप्यायसत्ता च युद्धा संख्यातग्रदेशरूपरं कायत्वसुपा- 
देयमिति. २ द्रव्यय सदभुवो गुणाः. ३ द्रव्यय ऊमभुवः पर्यायाः. * पच्चास्िकायाः. ५ अच पन्रास्तिंकायभ्रकरणे 
& परिवतेनमेव पुद्रखादिपरिणमनमेव अननधूमवत्कार्यभतं लिङ्गं॒चिदं गमकं सूचकं यख स॒ भवति 
परिवतेनलिङ्गकालाणद्रव्यरूपो द्रन्यकालस्तेन संयुक्तः ! नलु कारद्रव्यसंयुक्त इति वक्तव्यं परिवतंनलि् संयुक्त 
इयवक्तव्यवचनं किमर्थमिति । नेवं पन्नासिकायप्रकरणे कालसुख्यता नास्तीति पदाथानां नवजीर्णपरिणतिरूपेण 
कायलिङ्गेन ज्ञायते, ७ खकीयखकीयखरूपाव, ८ तेपां द्रव्याणां, ९ निश्वयात्‌ खभावात्‌. १० पर्यौयाणाम्‌, 
११ पूवौुभूतददौनेन जायमानं ज्ञानं भ्रयभिज्ञानम्‌ः १२ पयायाभ्याम्‌. १३ प्यायद्रव्ययोः परिणासपरिणामिनो 
व, १४ उत्पादघ्रीच्यन्ययदयुक्तखय. १५ अर्थ त्योराधारमूतसय तद्धणख. १६ व्यापकत्वात्‌, १७ अवान्तरसत्ता 


पञ्चासिकायसमयसारय रीका । ५ 


च महासत्तासूपेणाऽसत्तेत्यसत्ता सत्तायाः । येन स्वरूपेणोत्पादस्तत्तथोत्पादेकटक्षणमेव येन स्वर 
पेणोच्छेदस्तत्तथोच्छेदैकटक्षणमेव येन स्वरूपेण श्रौव्ये तत्तथा प्रोच्येकटक्षणमेव तत उत्ययमानो- 
च्छियमानाऽ्बतिष्टमानानां वस्तुनः स्वरूपाणां ्ैत्येकं तरेरक्षण्याभावाद त्रिखक्षणत्वं त्रिटक्षणायाः । एकस्य 
वस्तुनः स्वरूपसत्ता नान्यस्य वरतुनः स्वरूपसत्ता भवतीत्यनेकत्वमेकस्याः । प्रतिनियतपदाथस्थिताभिरेव ` 
सत्तामिः पदाथीनां इतिनियमो भवतीव्येकपदार्थस्थितत्वं सर्यपदार्थस्थितायाः । प्रतिनियतेकरूपा- 
भिरेव सत्ताभिः प्रतिनियतैकरूपत्वं वस्तूनां भवती्येकरूपत्वं सविश्वरूपायाः } प्रतिपयायनियताभिरेव 
सत्ताभिः प्रतिनियतैकपयायाणामानन्त्यं मवतीत्येकपयीयत्यमनन्तपर्याययाः । इति सवमनवचम्‌ सामन्य- 
विरेयप्ररूपणम्रबणन्ययायत्तत्वात्‌ तेदशनायाः ॥ 

[ ९ ] अत्र सत्तादरन्ययोरथन्तिरत्वंग्त्याख्याततम्‌ । द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण स्वरूपेण व्याभोति 
तांस्तान्‌ कमभुवः सहयुचश्च सद्धावेपयीयान्‌ स्वैमावविशेषानित्य्गताथया निर्त्तया द्रव्यं न्यास्यातम्‌। 
रव्यं च टश्षयलक्षणमावादिभ्यः कर्विद्धेदेऽपि स्तुतः सत्तायाः अगृथग्भूतमेवेति अन्तव्यम्‌. । ततो 
यसपू् सत्वमसत्वं चिरक्षणत्वमत्रिटक्षणत्यमेकत्वमतेकत्वं सभ्रपदार्थसिथितत्वमेकपदाथेस्थितत्वं विश्वरूप- 
त्यमेकरूपत्वमनन्तपर्यायत्वमेकपरीयत्यं च प्रतिपादितं सत्तायास्तत्सर्यं॑तदनथोन्तर भूतस्य द्र्यस्येव 
द्रय्यं । ततो न कथिदपि तेषु सत्ताविरोपोऽवशिष्येत यः सत्ता वस्तुतो द्रन्यासयथद्‌ व्यवस्थापयेदिति ॥ 

[ १०] अच त्रेधा द्रव्यलक्षणसुक्तम्‌ । सद्रव्यलक्षणसुक्तलक्षणायाः सत्ताया अविङेषाद्रग्यस्यं 
सत्छख्पमेव क्षणम्‌, नचनिकान्तार्मकस्य द्रव्यस्य सन्मात्रमेव स्वरूपं । यतो लक्ष्यलक्षणनिमागामाव 
इति उत्पादन्ययधौव्यागि वा द्रन्यटक्षणे । एकजात्यविरोधिनि करमयुवां भावानां संताने पूव मावविनाश 
ससुच्छेद्‌ उत्तरभावप्राटुभीवश्च समुत्पादः  पूर्ो्तरमागेच्छेदोत्पादयोरपि स्वजतिखरित्यागो शरो्यं। तानि 
सामान्यदि्ादभिन्नानि विरेपदिशाद्धिन्नानि युगपद्ावीनि स्वभावभूतानि द्रन्यस्य लक्षणं भवन्तीति । 
गुणपयीया गा द्रव्यलक्षणे । अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनोऽन्वयिनो विकेषा युणाः व्यतिरेकिणः प॑थीयास्ते 
द्रव्ये यौगपचेन करमेण च प्रवर्तमानाः कथशिद्धि्ना, स्वभावभूताः द्रव्यलक्षणतांसोपयन्ते 1 चथाणामप्य- 
मीया द्रव्यलक्षणानामिनसिम्नमिहितऽन्यदुभयमंर्धीदेवापयते । सन्नेदु्ादन्ययधौव्यवच्च गुणपयायवचरं । 
उत्पादन्ययश्रौच्यवचेत्सच गुणपयायवच। गणपर्यीयवचचेत्सचोत्यादव्ययधरौयवन्ेति । सदधि, नित्यानित्यस्व- 
भावत्वाद्भुवत्वसुत्पादन्ययात्मकताच् प्रथयति । भुबत्वासमकैगिरतादन्ययादल्ययारमकैः पयंयैश्च सहै- 
कत्वषरास्धीति । उत्पादव्ययग्र्थाणि तु निल्यानिल्यस्वरूपं परमार्थं सदावेदयन्ति । गुणपयीर्याश्नात्म- 
लामनिवन्धनभूतान्‌ परथभ्रनति । य॒णपर्याया्त्वन्वयव्यतिरेकित्वादव्योत्ततिनिनाशान्‌ सूचयन्ति, नित्या- 
नित्यस्वभावं परमार्थं सञचोप॑रक्षयन्ति ॥ 

[ ११] अत्रोभयरनथीभ्यां द्रव्यलक्षणं प्रविभक्तम्‌ । द्रव्यस्य हि सहक्रमपदृत्तगुणपयायसद्धाव- 
स्यस्य निकाटावस्थायिनोऽनादिनिधनस्य न सञच्छेदसखदयौ यत्तौ । अथ तस्यैव पस्योयाणां 
सदपदृत्तिमाजां केषांचित्‌ श्रौव्यसंभवेऽप्यपरेषा ्रमग्रवृत्तिभाजां विनाश्चसंमवसंभावनसुपपन्नम्‌ । ततो 


वम्‌ 

१ एकमेक्रखरूपं प्रति चिलक्षणत्वाभावात्‌, २ निधयः, ३ अत्न सत्तदिदानाया द्विनयाधीनल्वातः ४ भया. 
स्थातं निराक्रतं । "“ग्रद्याए्यातो निराकृतः” इति वचनात्‌, ५ खरूपभेदान्‌ः € संज्ञालक्षणप्रयोजनेन. ७ परमा- 
श्र॑तः, < ज्ञातव्यं अववोद्धन्यं वा. ° द्रव्यम्‌, १० गुणप्योयाः + ११ द्रव्यस्य लक्षणमभूताः, १९ भ्राप्ुवन्ति, १३.सत्ता, 
उत्पादन्ययश्रीव्यलं, गुणपयौयत्वं चेति त्रयाणाम्‌. १४ लक्षणे. १५ कथ्यते. १६ अ्थाुसारात्‌, १७ कथयति. 
१८ रणि, १९ विस्तारयन्ति. २० द्यन्ति अवयोधयन्ति वा. २१ द्रव्याथिकपय्योया्धिकनयाभ्याम्‌ः 


& रायचन्द्रजेनचाखमारायाम्‌ 


द्ग्यी्थीपणायामलत्यादभनुच्छेदं सत्स्वमावमेव द्रव्यं । तदेव पर्यायार्थाषणायां सोत्पादं सोच्छेदं , चाव- 
बोद्धव्यम्‌ । सर्ममिदमनवयच्च द्रव्यपायायाणामभेदात्‌ ॥ । 

[ १२ ] उक्र द्रव्यपर्यायाणाभमेदो निर्दिः ! दुग्धदधिनवनीत्तादिविदुतगोरसवत्पयायवियुंं दरव्यं 
नासि । गोरसवियुक्तदुरधदधिनवनीतधतादिवद्रव्यविधुक्ताः पर्य्यीया न सन्ति । ततो द्रव्यख पर्या 
याणाश्वदेशवदात्कर्थंचिद्‌ भेदेऽप्येकासित्वनियतत्वादन्योन्याजहद्रतीनाम्‌ वस्तुत्वेनाभेद्‌ इति ॥ 

[ १३ ] अन द्रन्ययुणानार्ममेदो निर्दिष्टः । पुद्रकभूतसर्धरसगन्धवणेवद्रव्येण विना न युणाः संम- 
यैन्ति 1 सखद्ररसगन्धवर्णप्रथग्भूतयुद्रल्वहरेर्विना द्रव्यं न संभवति ¡ ततो द्रन्ययुणानामप्यादे शात्‌ 
कथेचिदमेदेऽप्येकासित्वनियतत्वादन्योन्याजहदरततीनां वस्तत्वेनामेद्‌. इति ॥ 

[ १४] अत्र द्रव्यस्यदेशवदेनोक्ता सप्तभङ्गी । स्यादस्ति द्रव्यं खान्नाल्ति द्रव्यं स्यादसि च नासि 
च द्रव्यं स्यादवक्तन्यं द्रव्यं स्यादस्ति चावक्तव्यं खान्नास्ि चावक्तन्यै च द्रयं खादसि च नास्ति 
चावक्तवयमिति । अर्ज सर्वथात्वनिषेधकोऽनेकान्तिको चोतकः कथंचिदर्थ खच्छब्दो निपातः ! तर 
स्वद्रव्यक्षे्काकभावेरादिथटमसिति द्र । परव्यश्चेत्रकालमवैरादिष्टं नासि द्रव्यं । खद्रन्यक्षेनकाल- 
सवैः परद्रव्यक्षे्रकाठमावेश्च क्मेणादिषटमस्ि च नासि च द्रव्यं खद्रयक्षत्रकाठमविः परदर्यक्षेवकाठ- 
भवश्च युगपदादिष्टमवक्तव्यं द्रव्यं | खद्रन्यक्षेवकालभावेदुगपत्स्यपरद्रग्यक्षेनकाठभावेश्वादि्मसि 
चावक्तव्यच्च द्रव्यं 1 परद्व्यक्षेत्रकाठभावेश्च युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाठमावेश्वादि्ट नासि चावक्तव्यं 
रव्यं । स्वद्रव्यक्षे्काठमावेः परद्रव्यक्षेनकाल्मवेश्च युगपत्स्वपरदरग्यक्षे्रकारमावैश्वादिमस्ि च 
नासि चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । नचैतदनुपधन्नम्‌। सर्वख वस्तुनः; स्वरूपादिना अंयून्यत्वात्पररूपादिना 
दन्यत्वात्‌ । उमास्थौमशन्य्यल्यत्वात्‌ सहर्भच्यत्वात्‌ सेङ्गसंयोगार्थणायामयूल्यावाच्यत्वात्‌. शल्यावा- 
च्यत्वात्‌ अश्न्यद्यून्यावाच्यत्वानचेति }॥ १४ ॥ 

[ १५] उत्रासतप्राटु्माबसुत्पादख सद॒च्छेदत्वं॑विगर्म॑श्च॑निपिद्धं ! मर्व सतो हि दन्यख न 
द्रव्यत्वेन विनाशः 1 अमावखासतोऽन्यद्रयस्य न द्रब्यत्वेनोत्पाद्‌ः। किं त॒ भावाः सन्ति द्रव्याणि सदुच्छेद्‌- 
मसदुत्पादं चान्तरेणेव गुणप्ययिषु विनाश्सुत्पादं चारमन्ते । यथा हि धृतोरप्तौ गोरख सतो न वि- 
माश्चः न चापि गोरसव्यतिरिक्तस्यार्थान्तरस्यासतः उत्पादः करतु गोरसस्थैव सदुच्छेदमसदुत्पादश्चावुपट- 
भ्यमीनस्य सरीरसगन्धवर्णादिषु परिणामिषु युगेषु पूर्वावस्थया विनदयत्सत्तरावस्थया प्रादुर्भवतसु न- 
द्यति च नवनीतपच्यौयो धृतपर्याय उत्यते तथा सर्वमायानामपीति ॥ १५ ॥ 

[ १६] अवर मंवेगुणपर्यायाः प्रापिताः ! मावा हि जीवादयः षट्‌ पदार्थाः । तेषाम्‌ यणाः पर्यीयाशच 
1 


१ शुदधदरव्याथिकनयेन नरनारकादिविभावपरिणामोत्पत्तिविनाशरदितम्‌. २ निश्वयनयेन- ३ रदितम्‌,. 
४ द्रव्यरहिताः. ५ दव्वगुणयोरभिन्रसत्तानिष्पत्तत्वेनाभिनदरव्यलात्‌ अभिन्रदेरानिष्यत्नत्ेनाभिन्रक्षे्रलात्‌ 
६ निथ्यनयेन. ७ सप्तभङ्गयां- < खाद्रादलस्येऽसिनासिकथने. ९ तच्र खद्रन्यचतु्यं छद्धजीवविषये 
कश्यते, ुद्धपय्यायाधारमभूतं द्रव्यं भण्यते, लोकाकाराभमितशद्धासंल्येयप्रदेाः सेतर व - 

» ॥ ध रत्रामतय॒द्धासंल्येयप्रदे्ाः कषेत्रं, मण्यते वतमानञद्धप््या 
यरूपपरिणतो चतेमानसमयकारो, भष्यते दधचैतन्यमावन्रेतयुक्तलक्षणद्रनयादिचलुषटयः. १० अयुक्तम्‌. ११ 
अस्तात्‌, १ ‡ नास्तल्ात्‌, १३ अस्तिनासिरूपेण सह॒ एकस्मिन्समावेशाश्यन्यलात्‌. १४ द्वाभ्यां 
ज अस्तिनास्तित्वात्‌ः १५ असिनास्यादिभज्गयां योज्यमानायाम्‌. १९ व्ययख विनाश वा. 
१७ भावस्येति पदस्य कोऽर्थः । तदयथा-सतो हि द्रव्वस्येखनेन विद्यमानस्य द्रव्यत्वेन न विनारा इयर्थः, 
१८ प्राप्यमाणस्य; ` १९ द्रन्ययुणपर्थ्यायाः. । 


पञ्चासिकायसमयसारस् टीका । ७ 


भिद्धाः । तथापि जीवस्य बक्षयमाणोदाहरणप्रसिद्धवर्थममिधीयन्ते। यणा हि जीवस्य जञानानुभूतिरक्षणा 
शुदधचेतना, का्यानुभृतिठक्षणा कर्मफलं ुभूतिरक्षणा चाञ्ुद्धचेतना, चेतन्यानुविधायिपरिणामलक्षणः 
सविकल्पनिर्विकर्परूयः शद्धाञुद्धतया सकठविकठतां दधानो द्वैधोपयोगश्च | पय्यायास्त्वगुरुखघुयुण- 
हानिवृद्धिनिर्टृत्ताः शद्धः । सुत्रोपात्तास्तु सुरनारकतिर्यङ्मदष्यलक्षणाः परदरव्यसंबन्धनिर््त्वादद्युद्धा- 
भरेति} 

[ ९७ ] इदं भावनाश्ामायोत्पादनिषेधोद्‌ाहरणम्‌ । प्रतिसमयसंभवदगुरुकघुय॒णहानिवृद्धिनिरृञ्चस- 
भावप्यायसंतत्यविच्छेदकेनैकेन सोर्पोधिना मवुण्यत्वलक्षणेन प्ण्यीयेण विनद्यति जीवः ! तथाबि- 
धेन देवत्वलक्षणेन नारकतिर्य्यक्त्वलक्षणेन वान्येन पर्यायेणोखदते । न च मनुष्यत्वेन नरो जीव- 
स्ेनाऽपि नर्यति । देवत्वादिनोत्पादे जीत्वेनाप्युपपचते । करं तु सदच्छेदमसदुराद्मन्तरेणैव तथा 
पिवतंत इति ॥ 

[ १८ ] अ कथंचिद्धययोत्यादयत्वेऽपि द्रव्यस्य सदा विनशानुखन्नतवं स्यापितं । यदेव पूबोततर- 
पयीयविवेकसंपर्कापादितामुभयीमवस्थामात्मसात्‌ कुवीणसुच्छियमानमुतयमान च द्न्यमाटश्चयत । 
तदेव तथाविधोमयावस्थाव्यापिना प्रतिनियतेकवस्तुत्वनिबन्धनभूतेन स्वभविनाविनषटमञुदन्नं वा 
वयते । पर्यायास्तु तस्य पूधेपूर्वपरिणामोपमत्तरोत्तरपरिणामोसपादरूपाः प्रणा्ञसंमवधम्मौणोऽभिधीयन्ते | 
ते च बैस्तत्वेन द्रव्यादषधग्भूता एवोक्ताः । ततः पय्थीयेः सहैकवस्तुत्वालायमानं भरियमाणमपि जीव- 
रव्यं सधरदानुत्यन्नाविनष्टं द्रष्यम्‌ । देवमयुण्यादिपयांयास्त॒ कमवर्तित्वादुपरिथतातिवाहितस्वसमया 
उत्पयन्ते विनद्यन्ति चेति ॥ क 

[ १९ ] अच सदसतोरविनारानुत्ादौ स्थितिपक्षत्नेनोपन्यस्तौ । यदि हि जीवो य एव भ्रियते स 
एव जाग्रते य एव जाय्ते ख एव भ्रियते तदेवे सतो चिनाशोऽसत उत्पादश्च नास्तीति 
व्यवतिष्ठते ! यत्त॒ देवो जायते मनुष्यो भ्रियते इति व्यैपादिश्यते रैदवधृतकाल्देवमुष्यत्वपयौय- 
निरवकस्य देवमनुण्यगतिनान्नस्तन्मोपरत्वादविरुद्धं । यथा हि महतो बेणुदण्डस्येकस्य करमवृत्तीन्यने- 
कानि प्ण्यादमीयारमीयप्रमाणावच्दिनव्वात्‌ पर्व्वान्तरमगच्छन्ति स्वस्थानेपु मावमाङ्धि परस्थनेष्बमाव- 
भाज्ञि भवन्ति । येणदण्डस्तु सर्वेप्यपि पवैस्थनिपु भावमामपि पर्वान्तरसंबन्धेन परव्वीन्तरसंबन्धामावात्‌ 
अभावभागमवति । तथा निरधिनिकालावस्थायिनो जीवद्रव्यस्येकस्य क्रमचृत्तयोऽनेके मुभ्यत्वादि- 
पर्याया आत्मीयात्मीयप्रमाणाबच्छिननसवात्‌ पर्यायान्तरमगच्छन्तः स्वस्थानेषु भविभाजः परस्थनेष्वंमाव- 
भाजो भवन्ति । जीवद्रनयं त॒ सर्वपर्य्यायस्थनेषु भावभागपि परथीयान्तरसंबन्धेन पर्व्यायान्तरसंमैश्या- 
मवाद्मावभारभवति ॥ | 

[ २० ] अन्नालन्तासदुस्पादस्वं सिद्धस्य निषिद्धम्‌ । यथा स्तोककाठान्वयिषुं नामकविदेषोदयः 


कक णेन नो ० 


१ कर्मणां फलानि खखादीनि कर्मफलानि तेपामनुभूतिः अचुमवनं भुक्तिः सैव रक्षणं यखाः सेति. २ 
ज्ञानदर्शनोपयोगः. ३ निष्पन्न-, ४ सविकारेण. ५ पूर्वोत्तरप््यीयौ निवेकरसंपकौ पूर्वेपयायख मनुष्यत्व- 
लक्षण वपिचेकः विधेचनं चिना इति यावत्‌, उत्तरपर्य्यायसख देवत्वखक्षणसय संपकरः संबन्धः संयोगः उत्पाद 
दय्थः, इति पूर्वोततरपर्यायनिवेकसेपको, ताभ्यां निष्पादिता या सा ताम्‌. £ उत्पादव्ययसमथाम्‌. ७ उपमरदो 
विनाद्चः. ८ पर्यायाः, ९ परमार्थन. १० कथ्यते, ११ आयुःप्रमाणम्‌. १२ उत्पादव्ययमात्रत्वात्‌, 
१३ सखकीयभ्रमाणपरिच्छेयात्‌- १४ उरपत्िमोक्तारः. १५ विनालभाजः भवन्त्‌" १६ देवलक्षणोत्तरपय्यीय- 
सेवन्धेन. १४ मनुप्यलक्षणपूर्वप्यायसंवन्धाभावात, । 


भणि जि (तात जा णि था त 0 नोय को न> नकि क = 





८ रायचन्द्रजेनशाखमारायाम्‌ 


निरतेषु 


निरतेषु जीवस्य देवादिपययिष्यकसिन्‌ स्वकारणनिर्त्तौ निरदृततेऽभूतपूवे एव ॒चान्यस्मनुसन्न 
नौसदुरपत्तिः । तथा दीर्धकाठान्वयिनि ज्ञानावरणादिकर्मसामान्योदयनिरडत्तिसंसारित्वपयाये भव्यस्य 
सवकारणनिर्त्तौ निधत्त समुतयन्ने चांभरूतपूर्ै सिद्धत्वपर्याये नासदुत्यत्तिरिति । किच यथा द्वाधीयसि 
वेणुदण्डे ध्यवहिताव्यवहितविचिरकिम्मीरताखचिताधस्तनाद्धमागे एकान्तन्यवहितधुविदचदधोष्वादध- 
भगेऽभैतारिता दिः समन्ततो विचित्रचिन्किम्मीरताव्याति पयन्ती सरमर्तमिनोति वस्य सवरर्बा- 
` विदहत्वम्‌ ! तथा कचिद्पि जीवद्रव्ये व्यवहितान्यवहितक्नानाचरणादिकर्म्मकिरम्मरिताखचितवहुत- 
राधस्तना मागे एकान्तन्यवहितसुविद्युदधबहुतयोर्ध्वभागेऽवतासिता बुद्धिः समन्ततो जानावरणादि- 
कर्यकिस्पीरताव्यापिं व्यवरन्ती रसममिनोति रतस्य सर््रीविशचदधत्वम्‌ । यथा च तत्र वेणुद्ण्ड 
व्यापिक्षानाभासनिवन्धनविरचिरवकिम्मीरतान्वयः । तथा च कचिलीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकर्मविरम्मर- 
तान्वयः । यथैव च तत्र वेणुद्ण्डे विचित्रचि्रकिम्मीरताावात्ुवि्यद्धत्वं । तथेव च कचिजीवद्रव्ये 
ज्ानावरणादिकभकिरम्मीरितान्वयाभावादाप्तागमसम्यगनुमानातीन्दियजानपरिच्छिन्नास्सिद्धत्वमिति ॥ 


[२१] जीवस्योत्पादन्ययसद्ुच्छेदासदुत्पादकर्वत्वोपपच्युपसंहीरोऽयं । द्रव्यं हि सर्वैदाऽविनष्टवु- 
त्यन्नमाञ्नातं ! ततो जीवद्रव्यस्य द्रवरूपेण नित्यत्वसुपन्यस्तं । त॑स्य॑व देवादिपर्य्यायस्येण प्रदुर्मवतो 
ंवकर्मृत्वमुक्तं । तस्येव च मुष्यादिपय्यीयर्येण व्ययतो भावकर्मृत्वमाख्यातं । तस्यैव च संतो. 
देवादिपरय्यायस्योच्छेदमारभमाणस्य भावाभावकर्दृत्वसुपपादितं तस्येव चासतः पुनर्भयुप्यादिपर्व्यायस्यो- 
त्पादमारभमाणस्यामावभावकर्मूत्वमभिहितं ! सर्वमिद्मनवयं द्रव्यप्यीयाणामन्यतरयणसुख्यत्वेन व्या- 
ख्यानात्‌ । तथा हि यदा जीवः पय्यौर्शुणत्वेन द्रव्यसुख्यत्वेन विबश्चयते तदा नोत्पद्यते न विनर्यति 
न च क्रमृत्या वर्तमानत्वात्‌ सतपय्यीयजातसुच्छिनति नासदत्पादयति ! यद्‌ तु द्रव्यशुणत्वेन 
पर््यायसुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा प्रादु्वति विनश्यति सतपर्यायजातमतिवाितस््कार्ठ्ुच्छिनत्ति 
असदुपर्थतं सखकाठसुत्पादयति चेति । स॒ खस्य प्रसादोऽनेकान्तवाद्स्य यदीरशऽपि विरोधो न 
विरोधः ¡ इति षडद्रव्यसामान्यप्रर्यणा !॥ ` | 

[२२] अत्र सामान्येनोकतरक्षणानां षण्णां द्रव्याणां मध्यात्‌ पच्वानामस्तिकायत्वम्‌ व्यवस्थापितम्‌ । 
अङ्कतत्वात्‌ अस्तित्वमयत्वात्‌ विचिव्रात्मपरिणतिरूपरस्य ठोकस्य कारणत्वाच्रभ्युपगम्यमानेषु षटसु 
्रनयेषु जीवपुद्धखकाशधमीधर्माः प्रदेदपचयात्मकत्वात्‌ पच्चासितकायाः। न खट लस्तदमावर्िस्ति- 
काय इति सामथ्यदैवसीयत इति | 

[ २३ | नास्तकायत्वेनाुक्तस्यापि काठस्यार्थापन्नस्वं चयोतितं । इह हि जीवानां पुद्रलानां 
च सत्तास्वमावत्नाद्स्ति प्रतिक्षणसुतपादव्ययप्रौन्यैकटृत्तिरूपः परिणामः! स॑ खलु सहकारिकारण- ` 


१ निष्पन्नेषु. २ पथ्याय. ३ अविद्यमानोरपत्तिर्न. ४ बहुकालानुवर्तिनि. ५ अतिक्रान्ते. ९ विनाशं गते 
सति. ५ पूर्वेमचुत्पन्ने. ८ आच्छादितानाच्छादितः. ९ आरोपिता. १० अनुमानं ` करोति संकत्पयति 
भरमाणयति वा. ११ वेणुदण्डस. १ सर्वसितष्वौधोभागे. १३ अकिप्तत्वम्‌, -१४ चिन्तयन्ती, १५ अनुमानं 
करोति" १६ तस्य जीवस. १७ सर्वेसिन्‌ जीवद्रव्यज्ञानावरणादितवम्‌. १८ चिन्ररचनासंतानः. १९ पयाया- 
भावान्वयंः इति पाठान्तरम्‌; २० अभिप्रायः. २१ तख जीवस्य. "२२ पय्यायोत्पादकलनसुक्तम्‌. २३ . : 
अवियमानख. _ २४ गोणत्वेन २५ उच्छेद्यति.. २६ असदरूपेणावस्थितम्‌- ` २७ कालः खत्वसिकाय इति 


व न व्यवहियते इयर्थः. २८ परदेशप्रचयात्मकसाभावात्‌ कायत्वाभावात्र. २९ निश्चीयते, 
३० स परिणामः, | 








पश्चास्िकायसमयसारख रीका । ९ 


सद्भावे र्टः । गतिसिथित्यवगाहपरिणामवत्‌ । यस्तु सहकारिकारणं स॒ काठस्तत्यरिणामान्यथायुपपत्तिग- ` | 
म्यमानत्वादचुक्तोऽपि निश्रयकाखोऽस्तीति निश्चीयते । यस्तु निश्चयकालपर्य्यायरूपो म्यवहारकाढः स 
जीवपुद्रठपरिणामेनाभिव्यन्यमानत्वात्त्दयत्त एवाभिगम्यत एषेति ॥ 

[ २४-२५ ] अन्न व्यवहारकारस्य कर्थचित्परायत्तत्वं योतितम्‌ । परमाणुप्रचकनायत्तः समयः) 
नयनपुटघटनायत्तो निमिषः, तत्संख्याविशेषतः कषा कडा भाडी च | गगनमणिगमनायत्तो दिवाररत्रः । 
तत्संस्याविशेपतः मासः, ऋतुः, अयनं, संचत्सरः इति । एवेविधो हि व्यवहारकफारः केबरुकाल्पर्या- 
यमात्त्येनायधारयितुसक्यत्वात्‌ परायत्त इत्युपमीयत इति ॥ 

[ २६] अन्न वयवहारकाठस्य कथंचित्‌ परायत्तस्वे सदुपपत्तिरुक्ता । इह हि व्यवहारकले निमि- 
पसमयादां अस्ति तावत्‌ चिर इति क्षिप्र इति संप्रत्ययः । स खट दीर्घहस्वकाछनिवन्धनें भ्रमाणमन्त- 
रेण न संभाव्यते । तदपि प्रमाणं पुद्रलद्रव्यपरिणाममन्तरेण नाबधायेते । ततः प्रिणामयोत्यमानत्वाय- 
वहारकाठो निश्वयेनानन्याध्रितोऽपि म्रतीत्यभाव इत्यभिधीयते ! तदव्रास्िकायसामान्यप्ररूपणायामसि- 
कायत्वाभावात्साक्षादयुपन्यखमानोऽपि जीवपृद्धर्परिणामान्यथानुपपत्या निश्वयसूपस्तलरिणामायत्ततया 
व्यवहाररूपः काटोऽस्तिकायपञ्चकवष्छोकख्येण परिणत इति खरतरदएथाभ्युपगम्यत इति ॥ 

इति समयव्याख्यायामन्तर्मति-पदद्रन्य-प्वा्तिकायसामान्यन्याख्यानरूपः पीठबन्धः समाप्तः ॥. 


अथामीरधामेव विशेषव्याख्यानम्‌ । 
तच तावलीवद्रव्याक्िकायव्याख्यानं । मटमताटसारिशिष्यं प्रति सर्वन॒पिद्धिः । 

[ २७ ] अत्र संसारावस्थस्याऽऽत्मनः सोपाधि निरुपाधि च स्वरूपञुक्तं । आत्मा हि निश्चयेन 
मावप्राणधारणाजी्चःः | व्यवहारेण द्रव्यप्राणधारणाजीवः | निश्चयेन चिदात्मकलत्वाद्‌ व्यवहरेण चिच्छ- 
क्तियुक्तत्वाचेतयिक्तौ । निश्वेयेनाप्थग्भूतेन ग्यवहारेण एथग्भूतेन चेतन्यपरिणामरक्षणेनोपयोगेनो- 
पलक्षितत्वादुपयोगविरेपिर; । निश्चयेन भावकर्मेणां व्यवहारेण द्रव्यकर्भणामास्वणनन्धनसेरण- 
निर्धरणमेोक्षणेषु स्वयमीकवात्मसुः । मिर्रयेन पोद्रलिककर्मनिमित्तात्मपरिणामानां न्यवहारेणात्म- 
परिणामनिमित्तपौद्रखिकक्रणां करतयात्कर्ता । निश्चयेन दयमाञ्चभकरम्मनिमित्तसुखटुःखपरिणामानां 


` १ असत्ये सति. > भकदीक्रियमाणत्वात्‌. , ३ जीवपुद्रलपरिणामाधीन एवं गम्यते. ४ प्चदशनि- 





, पिषपैः काष्ट. ५ विंकातिकाष्टाभिः कला. ६ साधिकर्विशतिकलाभिः घटिका. ७ रिशन्सुदतेरहोरान्नः. 


‰ 


८ प्चास्तिकायोनां. ९ सत्ताञ्खयोधवेतन्यात्‌. १० आत्मा हि शद्धनिश्वयेन खुखसत्ताचेतन्यवोधादिद्यद्धप्राणेरजी- 
वति, तथाचा्चद्धनिश्वयेन क्षायोपशमिकौदयिकभावप्राणेजीवति । तथेवानुपचरितासद्भूतव्यवहारेण दरवयप्राणश्च 
यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूरयधेति जीवो भवति. ११ ग॒द्धनिश्वयेन शुदधज्ञानचेतनया तथेवाञ्यद्निश्व- 
येन कर्मक्रफलदूपया चाऽञ्द्धचेतनया युक्तत्वाचेतयिता सवति. १२ निश्चयेन केवलन्ञानददौनरूप्यद्धोपयोगेन 
तथेवाघद्धनिश्वयेन मतिज्ञानादिक्षायोपशमिकाशद्धोपयोगेन युकलादुपयोगविरोषितो भवति. १३ समधैतवात्‌. 


` १४ छुद्धनिश्येन शुद्धमावानां परिणामानां तथेवाञ्चद्धनिश्वयेन पौद्रलिककरमेनिमित्तात्परिणामानां रागद्रेषमोहानां 


कतैत्वात्‌ क्ती. १५ नियेन मोक्षमोक्षकारणरूपञ्चद्धपरिणमनसमर्थलात्तथेवाछद्वनिधयेन संसारसंसारकारण- - 
पाचचुद्धपरिणमनसम्थखात्‌ प्रमुभेवति ।. सावकर्मरूपरागादिमावानां तथाचद्ुपचरितासद्धूतन्यवदहारेण द्रन्यकर्मणो ` 


-धमदिीनां कत्वात्‌ कत्तौ भवति. 
> 


९९ रायचन्द्रजनयास्रमालययाम्‌ 


व्यवहरेण शभाद्यमकरम्मसपादितेशनिषविषयाणां मोक्चृत्वाद्रोक्ती । निश्चयेन छो भाव्योऽपि 
विशि्नगाहपरिणामदक्तियुक्तस्वात्‌ नामकर्मनिृत्तगणुमह्च ररीरमधितिषटन. व्यवहारण द्मा 
व्यवहारेण कर्मभिः सदैकत्वपरिणामान्मूर्तोऽपि निध्रथन नीर्परत्रभावत्वान्नदि मूतः । निश्रयन 
द्रटपरिणामानुरूपचेतन्यपरिणामात्माभिव्यवहरण चतन्यपरिणामावुर्पपुद्टय टपरिणामात्मभिः कमभिः 
संयुक्तत्वात्कर्मसेयुक्त इति ॥ । 

[२८ ] अत्र सुक्तावस्थखात्मनो निरुपाधि स्वरूपमुक्तम्‌. 1 आत्मा दि परद्रव्यत्व्मरजंमा साक 
ल्येन यसिमि्नेव कगे सुच्यते तसमन्नेवोरध्पगमनस्वभावत्याटोकान्तमधिगन्य प्रतो गतिहतोरनावा- 
द्वस्थितः केवरनानदर्शनाभ्यां स्वरूपभूतत्वादसुक्तोऽनन्तगतीन्दियं सुखमनुभवति । युक्तय चान्य 
भवप्राणधारेभलक्षणं जीवत्वं, चिद्रपटक्षणं चतयिवृत्वं, चित्पशिणामटक्षणं उपयागःः निरात्ततसमला- 
धिकारद्क्तिमाचं भ्रसुत्वं, समत्तवस्त्यसाधारणसयर्यनिर्र्तनमात्रं॑कर्ृत्यं, स्वरू्पमृतन्यातन्न्यटक्षण- 
सुखोपठम्भख्पं भोक्तृत्वं, अतीतानन्तरदरीरपरिमाणावगाहुपरिणामन्त्पं देद्मायत्तरं, उपाभिगयन्ध- 
विविक्तमात्यन्तिकममूर्तत्वं । कर्मसंयुक्तं त॒ द्र्यमावकमविप्रमोक्षान्न भवत्य । द्रन्यकन्माणि टि पृद्रल- 
स्कन्धामावकम्मीणि तु चिद्विध॑तीः | " "विकते हि चिच्छक्तिरनादिनानावरणादिकममंपकदुगितप- 
चारा परिच्छेश्ंय विन्वस्यैकदेशषु ऋमेण व्याप्रियमाणा । यदा तु जानावरणादिकन्मसकः प्रणदयति 
तदा परिच्छेयस्य विशस्य सर्वदेशेषु युगपयापृक्षा कथंचित्कौटस्थ्यमयाप्य यिषयान्तेरमनश्निवन्ती 
न विवक्षते ¡ स खल्वेष निधितः सर्व्सर्बदररित्योपटम्भः । अयमेव द्रव्यकर्भनिनन्धनमृतानां माव- 
कर्मणां कर्वृत्वोच्छेदः । अयमेव च ॒विकारपर्वकरालुभवाभावादौपाधिक्रसुखदुःखपरिणामानां गोक्तृत्वो 
च्छेदः । इदमेव चानादि विवतसखेदविच्छित्तिसुरिथतानन्तचतन्वस्यालनः सतन्नस्यत्पातुभृतिटक्षण- 
सुखस्य भोक्तत्वमिति ॥ 

[ २९] इदं सिद्धस्य निरुपाधिञानदर्दनसुखसमर्थनम्‌ । आत्मा हि भानदश्नसुखस्वभावः संसा. 
रावस्थायामनादिकर्मष्ठशसंकोचितात्म्क्तिः पर्रव्यसंपर्केण क्रमेण किंचित्किचिस्नानाति प्रयति पर 
म्यं मूतसेबन्धं सव्यावाधं सान्तं सुखमनुभवति च । यदा सस्य कर्ग्ेदाः सामस्त्येन भ्रणद्यन्ति, 
तदाऽनर्गछाऽसंकुचितात्मक्षक्तिरसहायः स्वयमेव युगपत्सम््र॑ जानाति, परयति, सप्रत्वयममूर्वसन्ध- 
मन्यावाधमनन्तसुखमयुभवति च । ततः सिद्धस्य समसतं स्वयमेव जानतः, पदयरतः, सुखमनुभव- 
तश्च, स्व न प्रेण प्रयोजनमिति ॥ 


[ ३० ] जीवत्वगुणव्याख्येयम्‌। इन्द्ियवटाः पुरूच्छासटक्षणा हि प्राणाः । ते चित्सामान्यान्वयिनो 


१ शद्धनिश्वयेन शद्धात्मोथवीतरागपरमानन्दरूपटखसख तथेवा्द्धनिश्वयेनेन्ियजनितयुखदुःखानां तयाचो 
पचरितासद्रूतव्यवहारेण उखदुःखसाधके्नि्टशनपानादिवदिरङ्ग विपयाणां च भोक्तत्वात्‌ भोक्ता भवति 
२ निश्चयेन लोकाकादाप्रमितासंल्येयग्रदेशप्रमितोऽपि व्यवहारेण शरीरनामकर्म्मोदयजनिताऽणमद्च्छरी 
रपरमाणत्वात्खदेहमात्रो भवति. ३ असद्भूतव्यवहारेणानादिकर्मबन्धसदितत्वानमूतेंऽपि अद्धनिश्वयेन वणी- 
दिरदितत्वादमूर्तोऽपि भवति. ४ छद्निश्वयेन कमैरहितोऽप्युपचरितासद्धतन्यवहारेण द्रव्यकर्मसंयुक्तत्वात्‌ 
तथेवाडद्धनिशयेन रागादिरूपभावकर्मसंयुक्तो भवति. ५ द्रव्यमावस्पेण. ६ समये. ४ सत्तासुखयोधयैत- ` 
न्यलक्षणं. < रचित--, ९ विसतार-- १० पयायाः. ११ व्याघुदनं करोति. १२ संकोचित-. १३ ज्ेयख 
१४ चिच्छक्तिः. १५ निश्वलत्वं प्राप्य. १६ ज्ञेयख्पं परद्रव्यं अनाप्रवन्ती- १७ पराधीने चा पराधिते खसं 
१८ आत्मनः. १९ खात्मोत्थं खखम्‌. २० भ्राणिषु 











पञ्चासिकायसमयपारसख टीफा | ११ 


मावप्राणाः, पृद्रछसामान्यान्वयिनो द्रव्यप्राणाः, तेषासुभयेषामपि श्िष्यपि कटेष्वनवच्छिन्नसंतान- 
त्वेन धारणात्संसारिणो जीवत्वं । सुक्तस्य तु केवछानमिव भावप्राणानां धारणात्तदवसेयमिति ॥ 

[ ३१-३२ ] अत्र जीवानां खामाविकं प्रमाणं शुक्तास॒क्तविभागश्वोक्तः । जीवा दयविमागैक- 
द्रव्यत्वादोकम्रमणिकप्रदेशाः ! अगुरुरुयो गुणास्तु तेषीमगुरुखषुत्वाभिधानख खरूपप्रतिषठत्वनिवन्धनख 
स्रभावखाविभागवरिच्छेदाः प्रतिसमयसंमवत्पटुस्थानपतितद्ृद्धिहानयोऽनन्ताः । प्रदेश्ास्तु अविभागपर- 
माणुपरिच्छिन्नसुक्षमांशरूपा असंख्येयाः । एवंविधेषु तेषु केचित्कथंचिद्धोकपूरणावस्थाप्रकारेण स्वैठो- 
कव्याप्निः । केचित्तु तदव्यापिनः इति । अथ ये तेषु मिथ्यादर्शनकपाययोगेरनादिसन्ततिपवृतत्ुक्ता सते 
संसारिणो ये विमुक्तास्ते सिद्धास्ते च प्रत्येकं वहव इति ॥ - 

[ ३३ ] एष देहमायत्यदृ्टान्तोपन्यासः । यथैव हि पद्मरागरलं क्षीरे क्षिपं स्वतो व्यतिरिकग्रमारक- 
स्थेन तद्‌ व्याभोति श्वी । तथैव हि जीवः अनादिकपायमटीमसत्वमूञ दारीरेऽवतिष्ठमानः सप्रदेशे- 
सदभिव्याभोति द्रारीरम्‌ । यथैव च तत्र क्षीरेऽभिस॑योगादुद्लमाने तख पद्मरागरलख म्रभास्कन्ध 
उद्रतते पुननिविशमाने निविशते च । तथेव च तत्र शरीरे विशि्टऽऽहारादिवशनाटुत्सर्पति तख जीवख 
प्रदेशाः उत्र्षन्ति पुनरपसर्पति अपसर्पन्ति च । यंथव च तत्पद्मरागरतमनयत् ्रभूतक्षीरे क्षिपं स्व- 
प्रमास्कन्धविसतरेण तद्‌ व्याति प्रभूतक्षीरम्‌ । तथैव हि जीवोऽन्थत्र महति शरीरऽबतिष्ठमानः 
खभ्रदेशविसतरिण तद्‌ व्याभोति महच्छरीरं । यथेव च तलद्मरागरलमन्यत्र स्तोकक्षीरे निशितं 
सखप्रभास्कन्धोपसंहरेण तद्‌ व्याभोति सोकक्षीरं ! तथैव च जीोऽन्य्राणुशरीरे ऽवतिष्ठमानः स्प्रदेशोप- 
संहारेण तद्‌ व्याभोलयणुक्चरीरमिति ॥ 

[ ३४ ] अत्र जीवय देहादेदान्तरेऽसिल्वं, देहासृथगभूतत्व, देहान्तरसंचरणकारणं चोपस्यसतम्‌ । 
आत्मा हि संसारावस्थायां क्मवर्तिन्यनवच्छिन्द्ररीरसंताने यथैकस्मिन्‌ शरीरे इृत्तः, तथा क्रमेणान्ये- 
प्व भ्ररीरेु व्वत इति तख सर्वत्रास्तित्वम्‌ । न चैकरिमन्‌ सरीर नीरकषीरमिवैव्ये्मे स्थितोऽपि 
भिन्नस्वमावत्वात्तेन सहैक इति । तख देहातयृथग्भूतत्वं अनादिवन्ध॑नोपाथिविवर्तितविविधाऽध्यवसाय- 
विधिणत्वा्तनमूढकर्मजाछमठीमसत्वाच चेटमानश्चाऽऽत्मनसथाविधाऽ्यवसायकरमनितितेतरशरीरमयेशो 
भवतीति सख देहान्तरसंचरणकारणोपन्यास इति ॥ 

[३५ ] सिद्धानां जीवत्वदेहमाचत्वव्यवस्थेयम्‌ । सिद्धानां दि दव्यप्राणधारणास्मको सख्यतवेन जी- 
वस्वमायो नाज्ति ! न च जीवस्वभावख सर्मेथा साबोऽस्ि सावेप्रणधारणात्मकख जीवस्वमावख सुख्य- 
तेन सद्धावात्‌ । नच तेषां शरीरेण सह नीरशषीस्योखिैक्येन इृत्तिः । यतस्ते तरपर्कहेतुमूतकषाययो- 
` मविपरयोगादतीतानन्तरशरीरमात्रायगाहपरिणतव्येऽप्यल्यन्तिर्देहाः । वाचां गोचरमतीतश्च तन्मेहिमा । 
यतस्ति ठीकिकभ्राणधारणमन्तरेण शरीरसंबन्धमन्तरेण च परिपरा्निरुपाधिस्थरूपाः सततं पर्तन्तीति ॥ 








१ अयुद्धनिशयेन भावरूपाणां, उपचरितासद्रुतव्यवहारेण दरन्यरूपाणामू. २ जीवानाम्‌, २ जभिनाः. 
® प्रसुरदुग्ये, ५ अन्यसिन्‌. £ एकखसूपत्वेन- ७ अनादि च तदेवे वधर्न च तखोपाधिः तेन विवर्षिताः 
निष्पादिताः ते च ते विविधा नानाप्रकाराः अध्यवसाया राग््वेपमोहपरिणतिरूपाश्च तेविंशिटतवातसंयुक्तत्वात्‌, 
८ रागद्पमोदरूपेण विक्रियां कुर्वाण. ९ जीवस. १० प्रवयप्राणाः इन्ियचलाः पुरूच्छरसलक्षणात्मकाः. 
११ मावप्राणख सत्ताखवोधचेतन्यलक्षणसख. १२ तेषां सिद्धानां. १३ तख शरीरस्य संपकैः संयोगः तत्संप- 
ईदेतुभूता् ते कपाययोगाथ् तेपां विभ्रयोगो बिना्सस्मात, १४ अतिकयेन यक्तददाः. १५ तेषां सिद्धानां 


महिमा तन्मदिमा. १६ प्रकाशयन्ति, 


१२ ` रायचन्दरनेनयाखमालायाम्‌ 


२६ ] सिद्धस कार्यकारणभावनिरासोऽयम्‌ । यथा संसारी जीयो भावकर्मरूपयाऽऽत्मपरिणाम- 
संतत्या द्रव्यकर्म्मरूपया च पुद्रटपरिणामसंतत्या कारणभूतया तेन तेन देवमटुष्यतियग्नारकरूपेण 
कार्यभूत उत्यवते न तथा तिद्धरूमेणापीति । सिद्धो घुभयकर्मक्षये स्वयजलयमानो नान्यतः कुतश्ि- 
दुत्य्त इति । यथेव च स एव संसारी भावकम्मरूपामात्मपरिणामसेतर्तिः दरव्यकर्मस्पां च पुद्रल्परि- 
णामसंततिं कार्यभूतं कारणभूतत्नेन निर्वर्तयन्‌ तानि तानि देवमुप्यतिर्य्ारकरूपाणि का्याण्युत्यादय- 
त्यात्मनो न तथा सिद्धरूपमपीति । सिद्धो द्भयकर्ममक्षये स्वयमात्मानसुत्पादयन्‌ नान्यक्कििदुत्पादयति ॥ 

[ ३७ ] अत्र जीवामावो सुक्तिरिति निरस्तम्‌ । द्रध्यं द्रन्यतया शाशचतमिति, नित्य द्रव्ये पयौयाणां 
प्रतिसमयसुच्छेषव इति, द्रव्यस्य सर्वदा अभूतप्यायेः माब्धमिति, द्रव्यस्य सर्वदा भूतपर््यायेरमा््यमिति, 
द्रव्यमन्यद्रव्यैः सह सदा शून्यमिति, द्रवं सखद्रयेण सदाऽ्ूल्यमिति, कचिल्नीवद्रव्येऽनन्तं जञानं 
कचित्सान्तं सभमिति, कचिजीवद्व्येऽनन्तं कछचित्सान्तर्मक्ञानमिति ¡ एतद्न्यथादुपपचमानं सक्तो 
जीवस्य सद्धावमवेदयतीति ॥ 

[ २८ † चेतयितृत्वगुणवयास्येयम्‌ । धके हि चेतयितारः प्क्रट्तरमोहमलीमसेन परकृष्टतरजाना- 
वरणुद्रिदीलिमावेन वचेतकस्वमावेन प्रकृषटतरवीर्यान्तरायाऽ्वसादितकार्यकारणसामर्ण्याः सखदुः- 
खरूपं कर्मफठमेव प्राधान्येन चेतयन्ते । अन्यि तु ॒प्रकृषटतरमोहमटीमसिनापि गरङ्ृरानाघरणसुद्रितादु- 
मावेन चेतकस्वमावेन मनाग्बीर्यान्तरायक्षयोपद्रमासादितकार्यकारणसामर्ध्यः युखदुःखायुरूपकर्म- 
फलायुमवनसेवल्ितमपि कार्यमेव प्राधनन्येन चेतयन्ते ¡ न्यते तु प्रक्षाछितसकठमोहकट्दधेन 
ससुच्छिन्नङ्त्खन्ञानावरणतयाऽत्यन्तन्मुद्धितसमसताचुभावेन चेतकस्वमावेन समसवीर्यान्तरायक्षयासादि- 
तानन्तवीयी भपि नि्जीर्णिकर्मफठत्वादल्यन्तकरतक्रत्यत्वाच स्वतो व्यतिरिक्तं स्वाभाविकं सुखं ज्ञानमेव 
चेतयन्त इति ॥ 

[३९ ] अचर कः किं चेतयत इत्युक्तं । चेतयन्तेऽदभवन्ति उपरुभन्ते विदन्तीदयेका्थीश्चेतना- 
चभूत्युपठन्धिवेदनानामेकाथत्वात्‌ । तत्र स्थावराः कर्मं चेतयन्ते 1 साः कार्थं चेतयन्ते । केवल- 
ज्ञानिनो ज्ञानं चेतयन्त इति ॥ 


र अथोपयोगगुणन्यास्यानम्‌ | 
[ ४० ] आत्मनश्वतन्यालुविधायी परिणाम उपयोगः । सोऽपि द्विविधः । ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयो- 


१ सिद्धावस्थायां तावटद्ोत्कीणेक्ञापकेकरूपेण विनश्वरत्वाद्रव्यसूपेण शाश्वतखरूपमस्ि. २ अथ पर्य्यायस्पे- 
णायुरुक्ुकगुणपर्‌स्थानगतहानिनब्रद्धथपेक्षयोच्छेदोऽसि. ३ निर्विकारविदानन्दैकखमभावपरिणामेन भवनं भव्यत्व, ` 
४ अतीतमिथ्यत्वरागादिविभावपरिणामेन भवनं अपरिणमनममव्यत्वं च. ५ खञ्युद्धात्मदव्यविलक्षणेन परदव्यकषे्- 
कारमावचुष्टयेन नासित्वं शून्यत्वम्‌. ६ निजपरमात्मतत्वादुगतदरव्यक्षे्रकारभावरूपेणेतरमद्त्यत्वम्‌. ˆ ७ सु- 
मसद्रन्ययुणपयोयेकखमयप्रकाशानसमथसकर्निमलकेवलन्ञानयुणेन विज्ञानम्‌. ८ विनष्टमतिन्ञानादिच्द्मस्था- 
ज्ञाने परिज्ञानादविज्ञानम्‌, ९ मोक्षावस्थायामिदं मियत्वादिखभावग॒णा्टकमवियमानजीवसद्धावे मोक्षि न 
युज्यते न घटते । तदसित्वादेव ज्ञायते युक्तौ गुद्धजीवसद्धाबोऽस्ि. १० स्थावरकायाः. . ११ आच्छादिताष्र- 
तमाहात्मयेन. १२ आच्छादित-. १३ दरीन्दियादयः. १४ सिद्धाः. १५अब्यक्तरुखटुःखालुभवरपं शचमाल्यभकर्- 
फलसञुभवन्ति. १६ दवीन्द्ियादयन्नसजीवाः पुनस्तदेव कमफल निर्विकारपरमानन्दैकखमावमात्मखखमलमसानाः 
सन्तो विशेषरागद्रेषायुरूपया कार्यचेतनया सहितमनुभवन्ति, १७ चेतन्यमसुविदधादन्वयसूपेण परिणमति, 
अथवा पदाथपरिच्छि्तिकारे धटोऽयं घटोऽयमियायथैग्रहणरूपेण व्यापारयतीति चैतन्यालुविधायी. 








पञ्चासिकायसमयसारस टीका । १३ 


ग्च ! तत्र विदरोपम्राहि शानं । सामान्यमराहि दनम्‌ । उपयोगश्च सर्वदा जीवादपृथगभूत एष 1 एका- 
ज्िस्वनिवृत्त्वादिति ॥ 

[५१] भानोपयोगविशेपाणां नामस्मरूयाभिधानभेतत्‌ ! तत्राभिनिवोधिकक्ञानं, श्रतज्ञानमर्वधि- 
जानं, सनःप्ययसचानं, केवलक्ञानंः कुमतिशाने, कुश्ुतानं, वियद्धानमिति नामाभिषानम्‌ । आत्मा 
छनन्तसवत्मप्रदेशय्यापिवि्चुदधक्षानसामान्यात्मा. । स॒ खल्वनादिकनावरणकर्म्पच्छन्नप्रदेशः सन्‌ 
यत्तदावरणक्षयोपशमादिन्द्रियानिन्दियावटम्बाच मृत्तीमूरतद्रव्यं विकठं विरेषेणाऽबुध्यते तदाभि- 
निबोधिकज्ञानम्‌ । यत्तदावरणक्षयोपकमादनिन्दरियाबटम्बाच मूतीमूतैद्रन्यं विकटे विदेषेणावबुध्यते 
तत्‌ श्रतज्ानें । यत्तद्रावरणक्षयोपद्षमादेव मूतंद्रव्यं विकठं विशेषेणावबुध्यते तदवधिज्ञानम्‌ 1 यत्त- 
दायरणक्षयोपरमादेव परमनोगतं मूर्तदरग्यं विकटं विदरेषेणाबदुध्येत तन्मनःपर्ययज्ञानम्‌ । यत्सकटा- 
वरणात्यन्तक्षये केवट एव मूर्तमूर्तद्रव्यं सकर विरेपेणाववुष्यते तत्स्वाभाधिकं केवठ्तानम्‌ । मिथ्या- 
द्दानोदयसहचरितमामिनिवोधिकनानमेव कुमतिानम्‌ । मिथ्यादनोदयसहचरितं श्रुतशान- 
मेव युश्रुतक्तानं 1 मिथ्यादू्दीनोदयसह चरितमयधिक्षानमेव विभङ्गज्ञानमिति स्वरूपाभिधानम्‌ ॥ 
इत्यं मतिक्ञानादिज्ञानोपयोगाटकं व्याख्यातम्‌ ॥ ७ ॥ 

[ ४२] दरशनोपयोगविशेषाणां नामस्वरूपाभिधानमेतत्‌ 1 श्षु्द्खनमच्ुद्यनमवैधिदीनं 
केमैटददीनमिति नामाभिधानम्‌ 1 आत्मा धनन्तस्वीतमप्रदेशन्यापिविञ्चद्धदशचनसामान्यात्मा । स खल्व- 
नादिद्ीनाधरणकेम्मीवच्छन्नप्रदेशः सन्‌ यत्तदावरणक्षयोपरमच््षुरिन्दरियावरुम्बाच मूतद्रव्यं 
विकठं सामायेनावबुध्यते तज्धु्दरशनं । यत्तदावरणक्षयोपरमाचध्ुवंर्थतेतरचतुरिन्दरियानिन्ियावछ- 
म्बा मृतीमूतदरन्यं विकटं सामान्येनावञुध्यते तदचधुदैशनं । यत्तदावरणक्षयोपशमदिव मूतैदरव्य 
विकर सासान्यनाववुष्यते तदवयिदशेनम्‌ । यस्सकरावरणा्यन्तक्षये केवर एव मूतीमूरतद्रन्यं 
सकट सामन्यनावयुष्यते तत्स्याभाविकं केवटदरदीनमिति स्वरूपाभिधानम्‌ ॥ 

[ ४२ ] एकस्यात्मनोऽनेकक्ञानात्मकत्वसमथनमेतत्‌ । न ताबञ्शौनी जानात्‌ पथग्भवति; ईयो- 
र्येकाल्लित्वनिृत्तत्वेनेकद्रव्यत्वात्‌ । 'द्रयोरप्यभिन्नप्रदेशस्वेनेकक्ष॑चत्वात्‌ । दहयोरप्यकसमयनिर्त्त्ेनै- 
ककाटत्ात्‌ । द्योरप्येकस्वभावलवेनैकमावत्वात्‌) न चेवसुच्यमानेऽप्येकस्मन्नात्मन्यासिनिवोधिकादीन्य- 
नेकानि जानानि विरुध्यन्ते द्रव्यस्य विश्वरमत्वात्‌। दरव्यं हि सहकमभरदत्तानन्तयणपर्यायाधारतयाऽनन्त- 
रूपत्यादेकमपि विश्वरूपमभिधीयत इति ॥ 

[ ४४] द्रव्यस्य णेभ्यो भेदे, गुणानां च दरव्याद्भेदे दोपोपन्यासोऽयम्‌। गुणा हि कचिदाश्रिताः। 


नयम 


१ अव समन्तात्‌ द्रन्यकषेत्रकालभावैः परिमितित्वेन धीयते ध्रियते इखवधिः. २ परकीयमनोगतार्थे उपचा- 
रात्‌ मनः, मनः परयेति गच्छतीति मनःपयैयः, ३ अयमात्मा निशवयनयेनाखण्डेकद्रोनखभावोऽपि व्यवहा- 
रनयेन संसारावस्थायां नि्ज्छयद्धात्मासुभूत्यभावोपार्जितेन कर्मणा कम्पितः सन्‌ चश्षुदैदीनावरणक्षयोपरमे 
सति वरिरद्रचकुरैव्यन्दियावरुम्वेन यन्पूतेवस्तुनि नि्िकल्पसत्तावजोकेन परयति तचश्षुदेशेनम्‌, ४ रोषे- 
न्धियनोदन्दियावरणक्चयोयदामे सति वहिरदमचशुरैवयेन््ियावलम्बनेन यन्मूतौमूतं वस्तु निरविकत्पसत्तावरोकेन 
यथासंभवं पद्यवि तदचधरदैर्नम्‌. ५ स एवार्माऽवयिद्नावरणक्षयोपरमे सति यन्मूते वस्तु निर्विकस्पस- 
तावलोकेन अत्यक्षं प्यति तदवधिदशनं. ६ रगादिदोपरदितं चिदानन्देकखमभावनिजञचद्वात्माचभूतिलक्षणं 
नििकस्पष्यानेन निरवरोपकेवलददीनावरणक्षये सति जगत््रयकालव्रयवरतिं वस्तु वस्तुगतसत्तासामान्यमेक- 
समयेन प्यति तदनिधनमनन्तविपये खाभाविके केवलदर्दनं भवति. ७ आत्मा. ८ आत्मन्ञानयोः* 
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१४ , रायचन्दधरनैनशाखमालयाम्‌ 


ययीभितासद्रयम्‌ । तजरेदनयद्‌ गुणेभ्यः। पुनरपि यणाः कचिदाधिताः। यत्राधितासतद्रव्यं } तदपि अन्यचेद्रु- 
णेभ्यः } पुनरपि गुणाः कचिदाश्िताः। यच्राधिताः तद्रयम्‌। तदप्यन्यदेव गुणेभ्यः पं द्रव्यस्य गुगेम्यो 
भदे मवति दैव्यानन्त्यम्‌ द्रवं हि गुणानां सञदायः। युणाश्चेदन्ये सखुदायात्‌! कोनाम सखुदायः । एवं 
गुणानां द्रव्याद्‌ मेदे मवति द्रव्यासाव इति ॥ 

[ ४५. ] द्रव्युणानां स्वोचितानन्यप्वोक्तिरियम्‌ । अविभक्तप्रदेदात्वटक्षणं द्रव्ययुणानामनन्यत्व- 
ममभ्बुषगम्यते । विभक्तमदेशत्वठक्षणं त्वन्यत्वमनन्यत्वं च नाभ्युपगम्यते । तथा हि-यथेकस्य परमा- 
णोरेकेनातमग्रदेशेन सह विभक्तत्वादनन्यत्वं । तथेकस्य परमाणोस्द्र्विनां स्पदयरसगन्धवणादिशुणानां 
चाविभक्तपरदेशत्वादनन्यत्वं। यथा त्वल्यन्तविप्र्र्टयोः सद्विन्ध्ययोरत्यन्तत्तनिकृष्टयोश्च मिश्रितयोस्तोयपय- 
तोर्विभक्तप्देरात्वरक्षणमन्यत्यमनन्यत्वं च । न तथा द्रव्यगुणानां विभक्तप्रदेशात्वाभावादन्यत्वमनन्यत्व 
चेति ॥ 

[ ४६ ] व्यपदेलादीनामिकन्तेन द्रम्यगुणान्यत्वनिचन्धनत्यमत्र प्रल्ाख्यातम्‌ ¡ यथा देवद्‌- 
तस्य गोरि्यन्यत्वे पषठीव्यपदेशः, तथा वृक्षस्य शाखां द्रव्यस्य गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथा देवदत्तः फल- 
मङ्कसेन धनदत्ताय बृष्षादाटिकायामवचिनोतीत्यन्यत्ने कारकन्यपदेशः । तथा मृत्तिका घटमावं ख्यं 
सनेन स्वस्मे स्वस्मात्‌ स्सिमन्‌ करोतीत्याऽऽत्माऽऽत्मानमात्मनाऽऽत्मने आत्मन आत्मनि जानातीत्यनन्य- 
तेऽपि । यथा श्रोर्देवदत्तस्य ्रदमरित्यन्यसवे संस्थानं । तथा प्राभोृक्षस्य शखः श्राखाभरो, मूर्त- 
द्रव्यस्य मूती गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथैकस्य देवदत्तस्य दशर गाव इत्यन्यव्वे संख्या । तथेकस्य वृक्षस्य 
दश्च शाखाः, एकस्य द्रव्यस्यानन्ता युणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथा › शठे गाव इत्यन्यत्ये विषयः । तथा 
वृक्षे शाखा, द्रन्ये गुणा इत्यनन्यत्वेऽपर } ततो न व्यपदेश्रादयो द्रव्यगुणानां वस्तुत्वेन भेदं साधयन्तीति॥ 

[ ४७ ] वस्तुत्वभेदामेदोदाहरणमेतत्‌। यथा धनं भिन्नास्तित्वनिततम्‌ भिन्नारितत्वनिरृत्तस्यः भिन्नसं- 
स्थाने भिन्नसंस्थानस्य, भिन्नसख्यं भिन्नसंख्यस्य, भिन्नविषयटन्धबृत्तिक्रे भिन्नविषयरन्धच्त्तिकस्यः 
पुरुषस्य धनीति श्यपदेशं परथक्त्वग्रकरेण कुरुते ! यथा च क्तानमभिन्नाक्तित्वनिचृृत्तमभिन्नस्ित्व- 
निर्ईृत्तस्याभिन्नसंस्थानं अभिन्नसंस्थानस्यामिन्नसंख्यमभिन्नसंख्यस्यामित्नरविषयटन्धत्तिकमभिन्नेविपय- 
ठछन्धवृत्तिकस्य पुरुषस्य ज्ञानीति व्यपदेशमेकतयप्रकारेण कुरुते ! तथान्यत्राऽपि । यत्र द्रव्यस्य भेदेन 
व्यपदेस्लोऽसि तत्र प्रथक्त्वं, यत्रामेदेन ततरैकलत्यमिति ॥ 

[४८ ] द्रयुणानाम्थीन्तरभूतत्वे दोपोऽयम्‌ । जानी जानाचचर्थान्तरमूतस्दा स्वकरणां 
क्षसन्तरेण परञयरहितदेवदत्तवत्करणव्यापारासमर्थत्वादचे तयमानोऽचेतन एव स्यात्‌ । जान यदि कानि- 
नोऽथीन्तरभूतं तदा तत्वैश्रंशमन्तरेण देवद त्रहितपरश्वत्तत्करदत्वव्यापारासमर्थत्वादचेतयमानमचेतन- 
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१ यस्िन्वस्तुनि आभरितासतद्रन्यं खात. २ गुणेभ्यो इव्यख भेदे सत्येकद्रव्यलाप्यानन्त्य पाप्नोति । अथवा 
्व्यात्सकासायदयन्ये भिन्ना गुणा भवन्ति तद्‌। दरव्यस्ाभावं अकुर्वन्त. ३ “अद्गीकारोऽभ्युपगमः” इति हैमः । 
तेन अङ्गीक्रियते इयथः. ४ खकीयग्रदेरोन. ५ अदलन्तसिन्रयोः. ६ मिकितयोः. ४ पुष्य. ८ पुष्टः, 
९ पृष्टस वा महतः. १० महान्‌. ११ गविः तिष्ठन्त्यत्रेति गोष्टे गवांस्थानं तरिमन्‌. १२ संज्ञाम्‌. 
१३ ज्ञानं विना. १४ यथाऽ्नेणिनः सका्चादलयन्तभिन्नः सद्ुष्णत्वलक्षणयुणोऽमेदेहनक्रियां अ्रखयमसमर्थः 
स्िश्चयेन शीतलो भवति । तथा जीवात्‌ गुणिनः सकाशाददयन्तभिन्नो ज्ञानयुणः पदार्थपरिच्छित्तिं भदययम- 
समर्थः सत्नियमेन जडो भवति 1 यथोष्णयुणादद्यन्तभिन्नः सन्‌ बहिणी दहनक्रियां भ्रद्यसमर्थः सच्िश्चयेन 
रीतसो भवति ! तथा ज्ञनरुणादखयन्तभिन्नः; सन्‌ जीवो गुणी पदार्थ॑परिच्छिरतिं ्रयसमर्थः सन्निश्चयेन जडोभवति। 
अथ मतं ! यथा भिन्नदात्नोपकरणेन देवदत्तो खावको भवति तथा भिनन्ञानेन ज्ञानी भवति इति नैव चक्तव्यं 


पृञ्चासिकायसमयसारस रीका । १५ 


मेव स्यात्‌ ! न च ज्ानन्नानिनोधुतसिदयोस्संयोगेन चेतनत्वं द्रव्यरय निर्विशेषस्य गुणानां निराश्रयाणां 
शन्यत्वादिति ॥ 

[ ४९ 1] ज्ञानक्ञानिनोः समवायसेवन्धनिरासोऽयम्‌ । न॑ खल ज्ञानाद्थीन्तरभूतः- पुरुषो ज्ञान- 
समवायात्‌ ज्ञानी मवतीतयुपयैन्न । स सल्‌ ज्ञानसमवायात्‌ पूरये किं ज्ञानी किमज्ञानी १ । यदि ज्ञानी तदा 
्ञानसमवायो निष्फलः ! अथाज्ञानी तदा फिमज्ञानससवायात्‌, फिमजनिन सहेकत्वात्‌ £ । न ताबद्‌- 
न्नानसमवायात्‌ ! अधथाक्ञानिनो छनानसमवायो निप्फलः । जानित्वन्तु ज्ञानसमवायामावात्‌ नास्त्येव । 
ततोऽजानीति वचनमनानेन सरहैकत्वमवदयं साधयत्येव । सिद्धे चैवमननेन सहैकत्वे ज्ञानेनाऽपि 
सहकत्यमवद्यं सिद्धयतीति ॥ 

[ ५० 1 यैमवायस्य पदारथोन्तरत्वनिरासोऽयम्‌ । ्रव्ययुणानामिकाक्तित्वनिरृत्तत्वादनादिरनिधना सह- 
वृत्तिहिं समवतिस्वम्‌। स एव समचायो जनानाम्‌ । तदेव संज्ञादिभ्यो भेदेऽपि यस्तुत्येनामेदादपरथग्भू- 
तत्वम्‌ ! तदेव युतसिदधिनिचन्धनस्याज्तित्वान्तरस्याभावादयुतसिद्धत्वम्‌ । ततो द्रव्यगुणानां समवरवित्व- 
लक्षणसमवायभाजामयुतसिद्धिरेव, न पथग्भूतत्वमिति" ॥ 

[५१५२ ] ट्टन्तदा्टन्तिकाधपुरस्सयो द्रव्यगुणानामनर्थान्तरत्वन्याख्योपसंहारोऽयम्‌ । वशरस- 
गन्धश्च हि परमाणोः प्रख्प्यन्ते । ते च परमाणोरविभक्तम्रदेशत्वेनानन्यत्वेऽपि संनादियपदेशनिवन्ध- 
` नेिशेपरन्यत्व प्रकाशयन्ति । एवं ज्ञानद्रनि अप्यात्मनि संबद्ध आत्मदरम्याद्विभक्तपरदेशत्वेनाऽनन्येऽपि 
संमादिव्यपदेमनिबन्धने्िरेपैः परथक्त्वमासादयतः ! स्वभावतस्तु नित्यमपृथक्त्वमेव विभ्रतः ॥ 

इति उपयोगगुणव्यार्यानं समाप्त ॥ 
अथ करेत्वगुणव्याख्यानम्‌ । 
तत्रादिगाथान्रयेण तद्पोद्धातः । 

[ ५३ ] जीचा हि निश्चयेन परमावानामकरणात्र्‌ स्वभावानां कत्तारो भविष्यन्ति । तांश्च 
कुवाणाः किमनादिनिधनाः, किं सोदिसनिधनाः, करं सायनिधनाः, किं तदाकारेण परिणताः, 
किमपरिणताः भविप्यन्तीत्याशङ्खयेद युक्तम्‌ । जीवा हि सहजचेतन्यटक्षणपारिणामिकभावेनाऽनादि. 
निधनाः ! त एवौदयिकक्षायोपशमिकोपशमिकभावैः सादिसनिधनाः । त एव क्षायिकसविन साय- 
निधनाः । नच सादित्वात्‌ सनिधनल्वं क्षाधिकमावस्याशद्कयम्‌ । सै सदपाधिनिर्धततो प्रवर्तमानः सिद्ध- 
माच इव सद्भाव एव । जीवस्य सद्धविन चानन्ता एव जीवाः प्रतिज्ञायन्ते । न च तेपामनादिनिधनस- 
हजचेतन्यलक्षणेकमावानां सादिसनिधनानि सायनिधनानि भाबान्तराणि नोप्पचन्त इति वक्तव्यम्‌ । ते 
खल्वनादिकर्ममठीमसाः प्संपक्ततोयवत्तदाकारे परिणतत्वात्यशचमधानगुणप्रधानेनेवानुरभथन्त इति ॥ 
छेदनकरियां प्रति दां वाघ्योपकरणं। वीर्यान्तरायक्षयोपगमजनितः पुरुषशक्तिविरोषस्त्वभ्यन्तरोपकरणं । शक्तरमा. 
वे दाघ्रोपकरणे हि तद्ववापारे च सति यथा छेदनक्रिया नासि, तथा प्रकाशोपाध्यायादिवरिरक्गसहकारिसद्धघे 
सलयम्यन्तरन्नानोपकरणाभावे पुर्पद्य पदार्थपरिच्छित्तिक्रिया न भवतीति, 

१ अथ ज्ञानज्नानिनोरयन्तभेदे सति समवायसंबन्धेनाप्येकत्वं कतुं नायातीति अरतिपाद्यति. २ त्वया अङ्गीक्तं 
चेत्तर्हि शु. ३ अथ गुणगुणिनोः कथयिदेकत्वे विहायान्यः कोऽपि समवायो नास्तीति समर्थयति, # एवं 
खमवायनियमकरणमुद्यत्वेन गाधाद्रय गतम्‌. ५ कथधचिद्धिन्नत्वम्‌ । ६ इति नाराद्कयम्‌. ५ क्षायिकभावः,. 
८ बिनादारहिताः . ९ कर्दम संमिश्रजख्त्‌, १० यद्यपि खभावेन विश्द्धासथापि व्यवहारेणानादिकवन्धवदा( 
त्सकद्मजलवदाद्यिकादिभावपरिणता ददयन्ते, 


१६ रायचन्द्रनेनशास्षमारायाम्‌ 


[ ५४ ] जीवस्य भाववक्चात्सादिसनिधनत्वे सायनिधनत्वे च ॒विरोधपरिदारोऽयम्‌ । एवे हि 
प्वमिभीवैः स्वयं परिणममानस्याऽस्य जीवस्य कदाचिद्‌ौद्‌ यिकेनैकेन मनुण्यत्वादिटक्षणेन भव्रेन 
सतो विनाक्चस्तथा परेणौदयिकेनैव देवत्वादिटक्षणेन भवेन असत उत्पादो भवत्येव । एतच ^न 
सतो विनाशो नासत उत्पाद्‌ इति पूर्वाक्तूत्रेण सह्‌ विरुद्धमपि न विरुद्धम्‌ । यतो जीचस्य द्रव्या- 
यिकनयादेरोन न सस््रणाश्यो नासदत्यादः । तस्थे पर््यायार्थिकनयदेगेन सत्मणाशो सदुत्पादश्च । न 
नेतदसुपयन्नम्‌ ! निलये जले कटोलानासनिव्यत्वदशनादिति ॥ 

[ ५५ ] जीवस्य सदसद्भावोच्छिच्युत्यत्तिनिमित्तोपाधिप्रतिपादनमेतत्‌ । यथा दहि जलराेनठरा- 
रितेनासदुत्पादं सदच्छेदं चानयुभव्तश्चतुरम्यः ककुव्विभागम्यः कमेण चह मानाः पचमाना; कष्टो 
ठानामसदत्पादं सद्च्छदं च कुवन्ति । तथा जीवस्याऽपि जीवत्वेन सदुच्छंदमसदुत्यत्ति चानयु- 
मवतः करमेणोदीयमानाः नारकतिर्यञ्चयण्यदेवनामग्रकरृतयः सदुच्छेदमसटुत्थादं च कुर्वन्तीति ॥ 

[ ५६ ] जीवस्य भावोद्यवर्णनमेतत्‌ । कमणां फलदनिसमथतयोद्रतिरदयः । अबुद्धतिर्‌प- 
षमः । उद्धत्ययुद्धती क्षयोपशषमः । अत्यन्तविष्टेषः क्षयः । दन्यातमला्हेतुकः परिणामः । तवो- 
दयेन युक्त ओदयिकः ! उपक्षमेन युक्त ओपन्चमिकः । क्षयोपकमेन युक्तः क्षायोपरमिकः । श्येण 
युक्तः क्षयिकः । परिणामेन युक्तः पारिणामिकः । त एते परश्च जीच॑गुणाः । तत्रोपाथिचरुर्बिधत्वनि- 

वन्धनाश्चत्वारः । सखमावनिवन्धन एकः । एते चोपापिमेदात्‌ स्वरूपभेदाच्च भिदयमाना वह्ुप्वर्थपु 
विस्तार्यन्त इति ॥ 

[ ५७ ] जीवस्योदयिकादिमावानां कर्वत्वपरकारोक्तिरियम्‌ } जीयेन टि द्रव्यकर्म व्यवहारनयेनायु- 
भूयते । तच्नायुभूयमानं जीवभावानां निमित्तमात्रसुपवरण्यते । तरिमनिमित्तमात्रमूते जीवेन कवूत्वभृते- 
नात्मनः कम्मैभूतो भावः क्रियते । असुना यो येन प्रकारेण जीवेन मावः करियते, स॒ जीवस्तस्य 
भावस्य तेन प्रकारेण कन्त मवतीति ॥ 

[ ५८ ] दर्ेथकरमणां निमित्तमाचत्वेनद्यिकादिभावकवत्वमवरोक्तम्‌ । न खल कर्मणा विना जीवस्यो- 
द्योपशमेो क्षयक्षायोपकलमायपि वियते । ततः क्षायिकक्षायोपशमिकश्चौदयिकोपशषमिकश्च भावः कर्मकृतो- 
ऽयुमन्तव्यः । पारिणामिकसत्वनादिनिधनो निरुपाधिः खाभाविक एव । क्षायिकस्तु स्वमावयक्तिश्पत्वा- 
द्नन्तोऽपि कर्मणः क्षयेनोत्पयमानत्वात्‌ सादिरिति कर्मकृत एवोक्तः! ओंपशमिकस्तु कर्मणासुपशमे 
ससुतययमानत्वादनुपरशमे समसुच्छि्यमानत्वात्‌ कर्थङ्त एवेति ! अथवा उदयोपरमक्चयक्षयो- 
परमटक्षणाश्चतसो द्रयकर्मणामेवावस्थाः । न पुनः परिणापलक्षणेकावस्थस्य जीवस्य । तत उद्‌- 
यादिसंजातानामात्मनो मावानां निमित्तमाच्रभूततथाविधाबस्थत्वेन स्वयं प्रिणमनादरन्यकमापि व्यव- 
हारनयेनात्मनो सावानां कवृत्वमापयत इति ॥ 

[ ५९ ] जीवभावस्य कर्मकरे पूर्वपक्षोऽयम्‌ । यदि खल्वौदयिकादिरूपो जीवस्य मावः कर्मणा 
करियते तदा जीवस्तस्य क्तौ न्‌ भवति । नच जीवस्याकर्वृत्वमिष्यते | ततः पारिरेष्येण द्रवयकर्मणः 
कत्तोऽऽपद्यते । तत्तु कथं । यतो निश्चयनयेनात्मा स्वभावसुञ्कषित्वा नान्यत्किमपि करोतीति ॥ 





१.अविद्यमानख भावख. २ अलुपङभ्यमानसख, ३ वायवः. ८ कम्पैणां फरदानसमर्थतयाऽयुद्धतिरनदय 
५ नीरागनिभरानन्दलक्षणग्रचण्डाखण्डज्ञानकाण्डपरिणतात्मभावनारहितेन मनोवेचनकायव्यापाररूपकम्मकाण्ड- 
परिणतेन च पूवं यदुपाजितं क्ञानावरणादि कर्मं तदुदयागतं व्यवहारेणैव. ६ उपाधिचतु्विधत्वं निबन्धनं कारणं 
येषां ते, ७ रागादविपरिणामानाुदयागतं द्रव्यकम व्यवहारेण कारणं दरयति, 


पञ्चास्तिकायसमयसारस टीका । १७ 


[ ६० 1] पूर्वसूरोदितपूर्यपक्षपिद्धान्तोऽयस्‌। व्यवहारेण निमित्तमात्रत्वाज्ीवभावस्य कर्म कर्त, कर्मणो- 
ऽप्रि जीवभावः कत्त । निश्चयेन तु न जीवसावानां कर्म क, न कर्मणो जीवभावः | न च ते' कर्तार. 
मन्तरेण संभूयेते । यतो निश्येन जीवपरिणासानां जीवः कत्त, कर्मपरिणामानां कम कर्द इति ॥ 

[ ६१ ] निश्चयेन जीचस्य स्वमावानां क्त्वं पुद्रखकर्मणामकवत्वं चागमेनोपदर्चितमन्न इति ॥ 

[ ६२] अचर निश्वयेनाभिन्नकारकत्वात्‌ कर्मणो जीचस्य च स्वयं स्वरूपकर्वत्वसुक्तम्‌ । कर्यं 
खलु कर्मत्वप्रवततमानपुद्रठस्कन्धसरूपेण कर्दृतामयुनिभ्राणं कर्मत्यगमनराक्तिस्पेण कर- 
णतामात्मसात्कु्ेत्‌ प्राप्यकमंत्वपरिणामरूपेण कर्मतां कयत्‌ पूर्यभावव्यपायेऽपि भुवत्वाल- 
म्बनादुपात्तापादामत्वुपजायमानपरिणामरूपकर्मणाश्रीयमाणत्वादुपोढसंप्रदानत्वमाधीयमानपरिणामाधार- 
त्वदरहीताधिकरणत्वं स्वयमेव पटूकारकीरूपेण यवतिषठमानं न कारकन्तरमपेक्षते । एर्व 
जयोऽपि भावपर्थीयेण प्रव्तमानात्मद्रयस्पेण कर्वतामनुभिभ्राणो भावप्यायगमनशक्तिरूपेण 
करणतामात्मसात्कुर्बन्‌, पराप्यभावपर्य्यायसूयेण कर्मतां कठ्यन्‌., पूर्वमावपर्य्यायव्यपायेऽपि श्रुवत्वाल- 
म्बनादुपात्तापादानत्वः, उपजायमानमभावपस्यायरूपकर्मणाश्रीयमाणत्वादुपोटसंभरदानस्वः, आधीयसान- 
मावपर्य्यायाधासत्वादरुहीताधिकरणत्वः स्वयमेव पट्कारकीरूमेण व्यवतिष्ठमानो न कारकान्तरमपेकषते । 
जतः कर्मणः करतुनासि जीवः कतौ, जीवस्य कलुनीसि कम कर्तु निश्चयेनेति ॥ 

[ ६३ ] कमधीवयोरन्योन्याकर्वृत्वेऽन्यदत्तफछन्योपमोगटक्षणदूषणपुरःसरः पूर्पक्षोऽयम्‌ ॥ 


अथ सिद्धान्तसूत्राणि । 


[ ६४] कर्मयोग्यपुद्रका अन्नचूरणपूर्णससुद्रकन्ययेने सर्वरोकच्यापित्वायतास्मा तत्रानानीता एवाव- 
तिष्ठन्त इत्यत्रोक्तम्‌ ॥ 

[ ६५ ] अन्याज्ृतकर्मसंभूतिप्रकारोक्तिरियम्‌ । आत्मा हि संसारावस्थायां पारिणामिकचेतन्यस्वभाव- 
मपरित्यजन्नेवानादिवन्धनवद्धत्वादनादिमोहरागद्रेपलिग्धेरविश्दधेरेव भविर्विवतेते । च सड यत्र यदा 
मोहरूपं, रागख्यं, द्वेपरूयं बा स्वस्य भावमारभते । तनन तदा तमेव ॒निमित्तीञ्चत्य जीवप्रदेशेषु 
परस्पराचगहिनादुप्रविशः स्वभायेरेष पद्रलाः कर्ममावमापयन्त इति ॥ 

[ ६६ ] अनन्यक्तत्वं कर्मणां वैचित्रयस्या्ोक्तम्‌। यथा हि स्वयोग्यचन्द्रकेग्रभोपलठम्मे संध्याभ्नेन्द्र- 
चाप्परिवेपप्रभृतिभिर्वहभिः प्रकारैः पृद्रछस्कन्धविक्रखाः ईर्रन्तरनिरेक्षा एवोत्पयन्ते 1 तथा स्वयो- 
ग्यजीवपरिणामोपटम्भे जानावरणपरयतिमिर्षहिर्रकारेः कमौण्यपि कर्थैन्तरनियेक्षाण्येवोत्पयन्त इति॥ 

[ ६७ ] निश्चयेन जीवकर्मणोशवेककरवृतवेऽपि य्यवहारेण कर्मदत्तफलोपलम्भो जीवस्य न विरुध्यत 
इ्यवोक्तम्‌ । जीवा हि मोहरागहेषलिग्त्वासयुद्रलस्कन्धाश्च स्वमावक्ञिगधत्यादन्धावस्थायां परमाणु- 
्न्द्रानीवान्योन्यावगाहम्रहणप्रतिबद्धल्नेनायतिषठन्ते । यद्‌ तु † "ते परस्परं वियुज्यन्ते, तदोदितप्रचयव- 








१ भावकर्मणी अत्र द्विवचनम्‌. २ अन्यषदूकारकाणि न वाञ्छते ३ राग्दरेषरूपेण भावकर्मणा, 
४ निश्वयतः. ५ समुद्रकः" इत्युक्ते ^संपुटकः* इदयर्थो भवति; तथाचोक्तममरकोगे गरवे “समुद्रकः संपुटकः"” 
इति । अञ्जनेन मर्दिताश्ननेन यथा समुद्रकः संपुटकः कजल्धरसंश्तो भवति तथा षड्न्यैरलोकः संश्तो- 
ऽस्तीति भावः. ६ आत्मा. ७ राग्दरेपरूपमात्ममावम्‌. < अन्यकत्तीरं विना. ९ उपादानरूपेण निजनिज- 
खहूपकर्तैत्वेऽपि. १० जीवपुद्रलस्कन्धाः. 
ए, 


॥ 


१८ रायचन्दरनेनसाखमारायाम्‌ 


माना निश्चयेन सखद्धःखरूपत्मपरिणामानां यग्यवहरिणे्टानिष्टविषयाणां निमित्तमात्रत्वात्पुदरटक्रायाः 
सुखदुःखख्पं फलं प्रयच्छन्ति । जीवाश्च निश्चयेन निमित्तमाव्रभूतद्रव्यकर्मनिवर्तितसुखटुःखस्वरूयात्म- 
परिणामानां व्यवहारेण द्रव्यकर्मादयापादितेष्टनिष्टविपयाणां भोक्चृखात्तथाचिधं फर सुञ्रते इति । 
एतेन जीवस्य भोक्चृत्वगुणोऽपि व्याख्यातः ॥ 

[ ६८ ] करमूत्वमोक्तृत्वन्याख्योपसंहारोऽयम्‌ । तत एतत्‌. सथितं निश्वथेनास्मनः कर्म कर्व, य- 
वहोरेण जीवभावस्य । जीवोऽपि निश्वयेनात्मभावस्य कर्ता व्यवहारेण कर्मण इति 1 यथात्रोभयन- 
याभ्यां करम करटः तथेकेनापि गेयेन न मोक्तु । कुतः चेतन्यपूर्वकातुभूतिसद्धावाभावात्‌ । ततश 
तनत्वाक्केवठ एव जीव; कर्मफलभूतानां कथेचिदात्मनः सुखटुःखपरिणामानां कर्थंचिदिष्टनिष्ट- 
विषयाणां मोक्ता प्रिद्ध इति ॥ 

[ ६९ ] कर्मसंयुक्त्वसुखेन प्रसुत्वगुणव्याख्यानमेतत्‌ । एवमयमात्मा प्रकरितप्रुत्वयक्तिः 
स्वकैः कर्ममिरहीतकर्व्वभोक्वृत्वाधिकारोऽनादिमोहावच्छिननत्वादुपजातविपरीताभिनिवेकः अरत्यस्तमित- 
सम्यग््ञानज्योतिः सान्तमनन्तं वा संसारं परित्रमतीति ॥ 

[ ७० ] कर्मबियुक्तत्वसुसेन प्रयुत्वयुणव्याख्यानमेतत्‌ । अयमेवात्मा यदि जिनानया मार्भ- 
स॒पगम्योपशान्तक्षीणमोहत्वात्महीणविपरीतामिनिवेशः समुद्धिन्नसम्यग्नानज्योतिः कर्दत्वभोक्तृत्वा- 
धिकार परिससीप्य सम्यव्ग्रकटितप्रसुत्वशक्ति्ानस्येवातुमार्गेण चरति, तदा वि्यद्धात्तस्वोपटम्भन- 
रूपमपवगनगरं विगाहत इति ॥ 

अथं जीवविकस्पा उच्यन्ते । 

[ ७१-७२ | स खट जीवो महात्मा नित्यचेतन्योपएदयुक्तत्वादेक एव । जानवर्शनभेदाद्रियिकल्यः 
कमफठकारयजानचेतनामेदेन ठक्ष्यमाणत्वात्रिरक्षणः । धरौव्योतवाद्विनाशमेदेन वा चतुषु गतिषु 
चंनमणत्वाचरतुर्चङ्गमणः । पद्भिः पारिणामिकौद्यिकादिभिरययुणैः प्रधानत्वात्‌ पञ्चा्ाणभ्रधानः ! 
चतसुपु दिकषष्यमधश्चेति भवान्तरसंक्रमणपटेनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ पटापक्रमचुक्तः 1 अस्तिनास्त्या- 
दिभिः स्तसङ्गः सद्धाबो यस्येति सप्तमङ्गसद्धावः । अष्टानां कर्मणां गणानां वा जआश्यत्वादण- 
श्रयः | नवपदा्थरूपेण वर्तनान्नवार्थः । पृथिव्यप्तजोनाुबनस्पतिसाधारणप्रसेकद्धिधिचतुःपतेन्दियरू- 
पषु दशसु स्थानेषु गतत्वादश्चस्थानग इति ॥ 

| ७३ ] बद्धजीतस्य पद्धतयः कर्मनिमित्ताः । सक्तस्याप्यूध्यगतिरेका स्वामाविकीतयतोक्तम्‌ ! 

इति जीवद्रव्यास्तिकायन्याख्यानं समाम्‌ । 





अथ पुद्रलद्रन्यास्तिकायच्याख्यानम्‌ । 

[ ७४ | पुद्ढ्न्यवरकरपादेशोऽयम्‌। पुद्ररदरव्याणि हि कदाचित्‌ स्कन्धपर्यायेण, कदाचित्‌ स्कन्ध- 
देरपय्ययिण, कदाचित्‌ खन्धपरदेशपय्यायेणः कदाचित्‌ परमाणुलेनार तिष्टन्ति । नान्यागतिरल्ि । इति 
तेषां चतुर्विकल्पत्वमिति ॥ | 

| ७५ । पुद्भलद्रन्यविकस्पनिरदशोऽयम्‌ १ अनन्तानन्तपरमाण्वारन्धोऽप्येकः स्कन्धनाम पर्यायः । 
, तदधं स्कन्धदेशो नाम प्यायः] तद्र स्कन्धप्देशो नाम पर्ययः | तद सकन्धे नाम प्यायः 
` -----------_----~-~---~---- ~ 


१ खकीयस. २ निराङ्ृलय. ३ लोके. 


पञ्चासिकायसमयसारसख रीका | १९ 


तदधे स्छन्धय्रदेशो नाम पर्य्यायः | एवं भेद्वश्रयणुकसवन्धादनन्ताः स्कन्धपरदेशपयीयाः। निर्विंभा- 
गेकप्रदेशः स्कन्धस्याभिदपरमाणुरेकः । पुनरपि द्वयोः परमाण्वोः संधातदेको द्ववणकस्कन्धपर्य्यायः । 
एवं संघातवश्ञादनन्ताः स्कन्धपय्यीयाः 1 एवं भेद्संघाताभ्यामप्यनन्ता वन्तीति ॥ 

[७६] स्कन्धानां पुद्ररव्यबहारसम्थनमेतत्‌ । सपररसवर्णगन्धगुणविङेषैः षटूस्थानपतित- 
वृद्धिहानिभिः पूरणगठनधर्मत्वात्‌ स्कन्धव्यक्त्याविभावतिरोमावाम्यामपि च पूरणगलनोपपततेः पर- 
माणवः पृद्रला इति निश्वीयन्ते ! स्कन्धास्स्वनेकपुद्रकमयेकपर्यायत्नेन पुद्धरेभ्योऽनन्यत्वा्युदरैखा इति 
व्यवहियन्ते ! तथेव च वाद्रसु्मत्वपरिणामविकलयः षटपकारतामापय तरैठोक्यरूपेण निष्यच् स्थितवन्त 
इति । तथाहि-बाद्रबादराः, वाद्राः, बाद्रसुक्माः सृक्ष्मबाद्राः, सृषमाः, सुकषमसुस्षमाः इति ! तत्र 
छिन्नाः स्वयं संधानासमथाः कष्टपापाणादयो बाद्रवादराः । चिनच्नाः खयं संधानसमर्थाः क्षीरघत- 
तेरतोयरसम्रशुतयो बादराः । स्थूलोपलम्भा अपि छेत्तुं भेत्तुमादातुमराक्या . छायाऽऽतपतमो- 
ज्योत््ादयो बाद्रसृक्ष्माः । सुष्मत्वेऽपि स्परूलेपठम्माः सर्चरसगंधवरणशन्दाः तृष््मबादरः । 
सुक्ष्षतेऽपि हि करणादुपटभ्याः कर्मब्मेणादयः सुमा; । अघयन्तसुक्ष्माः कर्मवगंणाभ्योऽधो इ यणुक- 
स्कन्धपयन्ताः सुक्ष्मसूम्षमा इति ॥ 

[ ७७ ] परमाणुव्यास्येयम्‌। उक्तानां स्कन्धपच्यायाणां योऽन्स्यो मेदः स परमाणुः । स त पुनर्विभागा- 
भावादविभागी } निर्विभागेकप्रदेशत्यदेकः । मूर्ैद्रन्यत्वेन सदाप्यविनश्वरत्वा्नित्यः । अनादिनिधन- 
रूपादिपरिणामोलन्नत्वान्मूर्तिभवः । रूपादिपरिणामोतन्न्चेऽपि शब्दस्य परमाणुयुणत्वामावास्पुद्रटस्कन्ध- 
प्यीयत्ेन वक्षयमाणत्वाचाब्दो निधीयत इति ॥ 

[७८ ] परमाणूनां जावयन्तरत्वनिरासोऽयम्‌ । प्ररमाणोर्हिं मूतैत्वनिवन्धनमूताः सरीरसगन्धव्णी 
अदेशमवरेणेव भिन्ते  चस्तुतस्तु यथा तस्य स एव प्रदेश्च आदिः, स एव मध्यः स एवान्तः इति । 
एवं द्रव्युणयोरविभक्तग्रदेशत्वात्‌ य एवे परमाणोः प्रदेशः स एव स्परीस्यः स॒ एव गन्धस्य, स एव 
स्पस्येति । ततः कचित्परमाणो गन्धगुण, कचित्‌ गन्धरसगुणयोः, कचित्‌ गन्धरसर्पगुणेषु अप- 
कृष्यमणेषु तदबिभक्तपरदेशः परमाणुरेव पिनद्यतीति । न तदपकर्षो क्तः 1 ततः परथिन्यसेजोषायु- 
रूपस्य धातुचतष्कस्येक एव परमाणुः कारणं । परिणामवश्यात्‌ विचित्रो हि परमाणोः परिणामगुणः 
फचित्कस्यचिद्वुणस्य व्यक्ताव्यक्तत्वेन विचिच्ां परिणतिमाद्धाति । यथा च तरय परिणामवशा- 
द्व्यक्तो गन्धादिगुणोऽसीति प्रतिजायते न तथा श्रब्दोऽप्यव्यक्तोऽसतीति ज्ञातं शक्यते । तस्थैक- 
्रदेास्यानेकमरदेश्ात्मकेन शब्देन सहेकत्वविरोधादिति ॥ 

[ ७९] श्ग्दस्य पुद्धठसंघपयोयत्वर्यापनमेतत्‌ । इह हि बाह्श्रवणेन्दियावरुम्नित्तो सबिन्दियपरि- 
च्छो ध्वनिः शब्दः । स खट खस्येणानन्तपरमाणूनामेकस्कन्धो नाम पय्यौयः । वहिरज्ञसाधनी- 
भूतमहास्कन्येभ्यः तथाविर्धधरिभामेन ससुत्प्मानत्वात्‌ स्कन्धप्रमवः } यतो हि परस्पराभिदतेषु 
महास्कन्धेषु शब्दः समुपजायते 1 किंच स्वभाबनियत्ताभिरेवानन्तपरमाणुमयीभिः रब्दयोम्यवगंणाभि- 





कयन 








[ग 


१ अस्तित्वपघ्रमेयत्वादयस्तु सामान्ययुणास्सवेपां द्रव्याणां मध्ये साधारणरूपेण वियन्ते । पुनः स्पशे- 
रसगन्धवर्भगुणास्त पुद्रलरव्ये एव बियन्ते । अत एव गुणविशेषाः कथ्यन्ते, २ वर्णगन्धरसस्यः पूरणं गलनं 
कुर्वन्ति स्कन्धवत्तसात्पुद्रला परमाणवः. ३ द्वि्रदेशादिस्कन्धानां पुद्रललम्रहण प्रदेशपूरणगलनरूपत्वात्‌ . 
४ प्रथक्‌ क्रियन्ते. ५ पूोक्तेणु एतेषु गुणेषु अपटृष्यमणेषु गोणतां परापतषु सत्यु. ६ तख परमाणोरपकरषे। 
विनाशो न युक्तः, ५७ प्रमाष्यैः, ८ शच्दप्यौयेण. «< अन्योन्यसंघटितेपु. 


२० रायचन्द्रजेनदाल्मासायाम्‌ 


ल्योन्यमदपविस्य समन्ततोऽभिन्यापय पूरितेऽपि सकट दके यच यत्र बहिरदकास्णनामव्री सदेति 
तन तत्न ती शब्दत्वेन स्वयं व्यपरिणमन्त इति शब्दस्य नियतसुत्ाय्वा,स्छन्धप्रमवन्वनिति ॥ 


क 


[ ८० ] परमाणोरेकपरदेशत्वस्यापनमेतत्‌ । परमाणुः स ख्यक्रेन देन रपाधियुगननामान्य- 
भाजा सपैवाविनश्वस्वाननित्यः । एकेन प्रदेयेन तदवरिमक्तदसीनां व्परदियुणानामच्रकाश- 
दानाच्ानवकौश्चः । एकेन प्रदेशेन द यापिप्रदेछामायादाणादिनालमध्यनाःमान्तन न नावकिः | 
एकेन म्रदेशेन स्कन्धानां भेदनिभित्तत्वात्‌ स्कन्धानां भेत्ता | णेन प्रदद्न च्कन्ध्यधातनिनित- 
त्वात्सवन्धानां कन्त । एकेन ्रदेदनैकाकाध्दशातिवतिततदरतिषरिणामापन्नन समय्रटक्तणकराद- 
दिभागकरणात्‌ काटस्य प्रविभक्ता एकेन प्रदेशन तत्तुनितदरयादिभेदषू्िकायाः सनभ धयु दव्यन्यायाः, 
एकेन प्रदेशेन तदवच्छिनैकाकाशपरदेशपूविकायाः कषघरसंस्यायाः, एकन ्दरनेकाकायपरदेानिवर्तिति- 
तद्रतिपरिणामावच्छिन्नसमयपूरविंकायाः फाटसंस्यायाः, एकेन श्रदश्चन ति तिजधन्यव्रणादिमाववियोध- 
र्विकाया भावसंख्यायाः प्रविमागकेरणात्‌ भरविमक्ता सस्याय अपीति ॥ 

[८१] परमाणुद्रये य॒णपर्ययदृततिप्रस्पमणभेतत्‌ । सर्वापि प्रमाणे रग्रवभगन्धसर्ः नहु 
गुणाः । ते च करमभृततस्तत्र खपय्यायेवतन्त । तथादि-पमानां स्प य्ययाणामन्यतेमनमेनेकदा रसा 
वर्ते । पवानां वप्यीयाणामन्यतेमकेमकदा वणे वदते । उभवोरन्धपरयायोस्यतरणकरेनकद 
गन्धो वक्ते । चत॒णी शरीतलचिग्धशीतसक्षोप्णनिग्धोष्णरूकषसूपाणो सपपर््यायदन्दानामन्यतमन- 
केनेकदा सषा वरते । एवमयसुक्तगुणवृत्तिः परमाणुः श्दस्कन्धपरिणति शतिः मारात्‌ शब्दक्लरणं । 
एकम्रदेशलेन शब्दपय्यीयपरिणतिवर्यमावादशन्दः । भिग्धरूहत्वप्रत्ययवन्धवशरादनेक्रपरमाग्येक्व- 
प्रिणतिरूपस्कन्धान्तरितोऽपि खमावमपरित्यजन्रुपात्तसेस्यत्वदिकगेव उव्यमिति ॥ 

[ ८२ ] सकठ्पुद्रलविक्रसोपसंहारोऽयम्‌ । इद्धियविषवाः स्पदीरसनन्यव्णशब्दा्न) द्रव्येन्धियानि 
सखशनरसनघ्राणचश्ुःरो्ाि, कायाः ओदारिकयैक्रियकादारकतजसकामपानि, द्रव्यमनोदरच्यक्र्मागि नो- 
कर्माणि, विचित्रपर्यायोतयततिहेतवोऽनन्ताऽनन्ताणुर्वगणाः, अनन्ताऽसंस्येयाणुवर्गणाः, अनन्ताः संस्य- 
याएवगेणाः, द्बणुकस्कन्धपर्यन्ताः परमाणवश्च, यदन्यदपि मूं तत्सव पुद्ररभिकल्यलेनोपसंहमष्यमिति ॥ 

इति पुद्रट्द्रव्यास्िकाययाख्यामं समाप्तम्‌ ) 


अथ धमोधमंद्रन्यास्तिकरायव्याख्यानम्‌ । 

[ ८३ ] धर्मस्वरूपास्यानमेतत्‌ । धर्मा हि स्पशरसगन्धवर्णानामल्यन्ताभावादेमूतस्वमावः । तत एवं 
चादन्दः । सकठटोकाकाशाभिव्याप्यावसितत्वा्ोकावगाटः। अयुतसिद्धप्रदेशत्यात्‌ स्पृष्टः । स्वभावादेव 
सभरतो विस्तृतत्वात्यथुठः । निश्चयनयेनेकप्रदेशोऽपरि व्यवहारनयेनाऽतंस्यातप्रदेश इति ॥ 

[ ८४ ] धर्मस्यैवावरिटस्वरूपास्यानमेतत्‌ । अपि च धर्मः अयुरुघुमिशुभरयरुटधुत्वाभि- 
धानस्य स्वसूपप्रतिषठत्वनिवन्धनस्य स्वमावस्यानिभागपरिच्छेदेः प्रतिसमयसंभवतपरूर्यानपरतितदर- 
द्विहानिभिरनन्तैः सदापरिणतत्वादुत्पादन्ययबत्वेऽपि खरूपादम्रव्यवनानित्यः ! गतिकियापरिणताना- 
्दासीनाऽविनामूतसहायमातनतवात्कारणभूतः । स्वासतित्वमातरनर्बत्तत्वात्‌ खयमकाययं इति ॥ 








१ दराब्दयोग्यपुद्रकवगंणाः, २ अवकादारहित इयथः. ३ अवकाद्सहित ददयर्भः- ४ अप्ीकर्वव्यम्‌ । 
५ धरम विना गमनं नासि. ६ जीबपुद्रलानाम्‌,. 


पञ्चासिकायसमयसारस रीका | २९१ 


[ ८५ ] धर्मस्य गतिहेतुत्वे चान्तोऽयम्‌ । यथोद्फं स्वयमगच्छद्गमर्य॑च् स्वयमेव गच्छतां 
मरस्यानायुदासीनाऽविनामूतसहायकारणमात्रत्वेन गमनमयुगरृहणाति । तथा धर्मोऽपि स्वयमगच्छन्‌ 
अगमयंश्च स्वयमेव गच्छतां जीवपुद्रकानाञदासीनाऽनिनाभूतसहायकारणमात्रत्नेन गमनमनु- 
गृह्णाति इति ॥ 

[ ८६] अधर्मस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यथा धर्मः प्रजापितस्तथाऽधर्मोऽपि प्रस्यापनीयः । अयं तु 
विशेषः ! सगतिक्रियायुक्तानासद कबत्कारणमूत एषः ! पुनः सिथितिक्रियायुक्तानां पएृथिवीबत्कारणभूतः । 
यथा पृथिवी स्वयं पूर्वमेव तिष्ठन्ती परमस्थापयन्ती च स्वयमेव तिष्ठतामश्वादीनासदासीनाऽविनाभूतस- 
हायकारणमात्रत्वेन सिथतिमदुगृह्णाति ॥ 


[ ८७} धमीधर्मसद्धावे हेतूपन्यासोऽयम्‌ } धमीधमें विचयेते । लोकालोकविमागान्यथादुपपततः | 
जीवादिसर्वपदा्थानमिकचदृत्तिरूपो लोकः । शदधेकाकारवृत्तिरूपोऽलोकः । तजन जीवपुद्ररौ स्वरसत 
एव गतितयरवस्थितिपरिणामापन्नौ ! तेशर्यदि गतिप्रिणामं तसपूरघर्थतिप्रिणामं॑वा॒स्वयमनुभवतो- 
वहिरङहेतू धर्माधर्मौ न भवेताम्‌, तदा तयोर्निरमरगतिस्थितिपरिणामत्वादरोकेऽपि दृत्तिः केन 
वार्येत ! ततो न छोकाटोकविभागः सिध्येत । धर्ाधर्मयोस्तु जीवपुद्वखयोशतितत्पूरवस्थित्योषदहिरङगदे- 
तुतेन सद्धविऽम्बुपगम्यभाने ोकालोकविभागो जायत इति ! कश्च धमाधम द्वावपि परस्परं एृथ- 
गभूतासतित्वनिरतत्वाद्विभक्तौ । एककेत्रायगाठत्वाद्विभक्तो । निप्कियत्वेन सकटलोकवर्तिनोर्जवपुद्गर्यो- 
गेतिस्थित्युपम्रहणकरणाद्छोकमात्राविति ॥ 

[ ८८] धर्माधर्मयोर्गतिरिथतिहेतत्वेऽप्यत्यन्तौदासीन्यास्यापनमेतत्‌ । यथा हि गतिपरिणतः 
परमज्ञनो वैज्न्तीनां गतिपरिणामस्य हेतुकत्तीऽवछोक्यते न तथा धर्मः । स॒ खट निष्कियत्वात्‌ न 
कदाचिदपि गतिपरिणाममेवापचते । कुतोऽ सहकारित्वेन परेषां गतिपरिणामस्य हेतुकचत्वं । 
बिन्तु सटिलमिव मरस्यानां जीवपद्रलानासा्रयकारणमान्नतवेनोदासीन एवाऽसौ गतेः प्रसरो मवति । 
जपि च यथा गतिपू्स्थितिपरिणतस्तुरङ्गोऽशववारस्य रिथितिपरिणासस्य हेतुकर्तऽचछोक्यते न तथा 
धर्मः । स खल निप्कियत्वात्‌ न कदाचिदपि गतिपूस्थितिपरिणाममेवाप्येते । कुतोऽस्य सहस्थायि- 
त्वेन परेषां गतिपर्वस्थितिपरिणामस्य हेतकरदत्वं । चिन्त पृथिवीवतुरङ्गस्य जीबपुदधरानामाश्रयकारण- 
माप्रत्ेनोदासीन एवाऽसौ गतिपूर्वस्थितेः प्रसरो भवतीति ॥ 

[ ८९ ] धर्मीधर्मयोरौदासीन्ये हेतूपन्यासोऽयम्‌ । धमः कछ न ,जीवपुद्भानां कदाचिद्गतिहैतुत्व- 
मभ्यस्यति, न कदाचिस्स्थितिहेत॒त्वमधर्मः । तौ हि परेषां गतिरिथल्योरयदि सस्यदेत्‌ स्याता; तद्‌ येषां 
गतिस्तेषां गतिरेव न रिथतिः, येपां स्थितिस्तेषां स्थितिरेव न गत्तिः । ततं एवेधौमपि गतिस्थिति- 
दनाद्न॒मीयते न तौ तयो्चर्येतू । विन्तु व्यवहारनयव्यवस्थापितौ उदासीनो । कथमेवं गति- ` 
स्थितिमतां पदाथानां गतिस्थिती मवत इति चेत्‌) सर्य॑हि गतिस्थितिमन्तः पदाथीः स्वपरिणामेरेव 
निश्चयेन गतिस्थिती कुवन्तीति ॥ 

इति धमीधर्मद्रन्यासिकायन्यास्यानं समाप्तम्‌ । 


[कनवको 


__ __ _____-_------------------------ 

१ अन्यमगमयत्‌. २ अधमः, ३. खभावतः. ४ जीवपुद्रल्योः. ५ अङ्गीक्रियमाणे सति. ६ वायुः. 
७ पताकानाम्‌. ८ धमेद्रव्यख. ९ अरवतैको मवति । न त्रेरकतया म्ररकः, १० अधर्मदव्यसख, ११ सदच- 
लनकूपेण, १२ एक्रखरूपसरूपसमूहजीवेपुद्रखानाम्‌ , 


२२ रायचन्द्रजेनयाखमाकयाम्‌ 


अथाका्रद्रव्यास्तिकायन्याख्यानम्‌- 

[ ९० ] आकारस्वरूपास्यानमेतत्‌ ¡ पड्टन्यातमके टके सर्वेषां शेषद्रव्याणां यत्छमस्ताचकादानि- 
मित्ते विदयुद्क्षे्ररूपं तदाकारमिति ॥ 

[ ९१] लोकाट्रहिराकाशसुचनेयं । जीवादीनि रेषद्रयाण्यवधरतपरिमाणत्वाह्छोकादनन्यान्येव । 
आकां त्वनन्तत्वाष्टोकादनन्यदन्यच्रेति ॥ 

[ ९२] आकाशस्यावकारैकहेतोर्मतिस्थितिहेतुत्वशङ्धाथां दोषोपन्यासोऽयम्‌ । यदि खट्याकादयम- 
वगाहिनामवगाहहेतुगतिखितिमतां गतिरिथतिहैतुरपि खात्‌, तदा सवक्करृ्खामाविक्रोर््वगातिपरिणता 
मगबन्तः सिद्धा वहिरद्चान्तरङ्साधनसामग्यां सत्यामपि कुतस्तव्ाकाग्टो तिष्टन्त इति ॥ 

[ ९३ ] स्थितिपक्षोपन्यासोऽयम्‌ । यतो गत्वा भगवन्तः सिद्धाः लोकोपर्थवतिषन्ते, ततो गति- 
स्थितिहेतुत्वमकारे नास्तीति निश्वेतव्यम्‌ । योकालोकावच्छेदको धर्मीधरमी्ेव गतिस्थितिहेतू मन्त- 
व्याविति ॥ 

[ ९४ ] आकाश्चख गतिरिथतिहेतत्वामावे हेतपन्यासोऽयम्‌ । नाक्रा्ं गतिरि्थतिहेतु व्थेकाटोक- 
सीमव्यवस्थायासथोपपत्तः ¡ यदि मतिस्थित्योराकाश्मेव निमित्तमिष्येत्‌, तदा तयं सर्वव सद्धावाजी- 
वपद्रछानां गतिस्थित्यो्िःसीमत्वच्पतिक्षणमलोको हीयते । पूत्र॑ पूर व्यवस्थाप्यमानश्ान्तो टोकखो- 
तरोत्तरपरिदध्या विघटते } ततो न त्रं तैदधेतुरिति ॥ 

[ ९५ | आकाशख गतिस्थितिेतुत्निरासव्याख्योपसंहारोऽयम्‌ । ध्मीध्मविव गतिस्थितिका- 
रणेनकारामिति ॥ 

[ ९६ ] धमाऽवमोऽछोकाकासानामवगाहवस्ादेकलतेऽपि वस्तुतवेनान्यत्वमन्रोक्तम्‌ । धर्माधमा 
छोकाकराञ्ानि हि समानपरिमाणत्वात्सहावस्थानमेणैेकत्वमाज्ञि । वस्तुतस्तु व्यवहारेण गति- 
न नेश्वथन विमक्तप्रदेकत्वस्येण विरेषेण पृथगुपटम्यमानेनात्यत्वभाञ्येव 
वन्तीति ॥ 


इत्याकाशद्रन्यास्िकायन्यास्यानम्‌ ! 


अथ चिका | 

| ९७ | अत्र द्रन्याणा मूतामूतंत्वं चेतनाचेतनत्वे चोक्तम्‌ । स्शरसगन्धवर्णसद्धावस्वभायं मूर्त । 
स्पशरसगन्धवणाऽमावेखसावममूत, चत्तन्यसद्धावस्वमारव चेतनं । चेतन्यासावस्वमावमचेतनं । तरामूरष- 
भकः अभूतः काठः) अमूतः खस्थण जीवः, परस्यविशान्मूर्तोऽपि अमूर्त धर्म; अमूर्तीऽधर्मः 
मूतः धद एवक इति | अचेतनमाकारो, अचेतनः काठः, अचेतनो धर्मः; अचेतनोऽधर्मः, अचेतनः 

चेतनो जीव एवेक इति ॥ 

| ९८ | उत्र स॒क्रियत्वनिष्कियत्वमुक्तम्‌ । गरदेशान्तरपराधिदहेठः परिसखन्दनख्यय्यायः क्रिया | 
त्व सक्रिया बवहिरङ्गसाधनेन सहभूताः जीवाः । सक्रिया बहिरङ्गसाघमेन सहमूताः पद्रः | 
निष्कियमाकार, निप्कियो धर्मः निष्कियोऽर्मः, निष्नियः- काठः । जीवानां सक्रियत्वय चदिरङ्कसाधन 
1 


१ पकरन्याणाम्‌ - २ जीवपुदरलानाम्‌, ३ क्रा. ४ लोकस्यान्तो, ५ आकान्चे & गमनश्िोः 
कारणं न. ७ सखभावेन. ८ कर्मनोकर्मसंयोगात्‌. । 


पञ्चासिकायसमयसारस टीका ! २३ 


कर्मनोकर्मोपचयरूपाः पुद्रखा इतिः! ते* पुद्रलकरणाः । तर्दमावानिःकरियतवं सिद्धानां । पुद्रखानां स- 
क्रियत्वस्य बहिरङ्कसाधनं परिणामनिर्वतकेः क्राठ इति ते काठकरणाः । नच कर्मादीरचीमिव 
कारुखामावः । ततो न सिद्धानामिव निष्कियत्वं पुद्रकानामिति ॥ 

[ ९९ ] मूतामूतढठक्षणाख्यानमेतत्‌ । इह हि जीवेः स्पश्चनरसनघ्राणचशुर्भिरिन्दियेतद्विषयभूताः 
स्पशरसगन्धवणस्वभावा अथी गचन्ते । भोत्ेन्दरियेण तु तै एव तीद्विषयहेतुभूतशब्दाकारपरिणता 
गृन्ते । ते कदाचित्स्थूलस्कन्धत्वमापन्नाः कदाचित्सूकष्मत्वमापन्नाः कदाचित्यरमाणुत्वमापन्ना, इन्दि 
यग्रहणयोग्यतासद्भावाद गृ्यमाणा अगृष्यमाणा वा मूर्ता इत्युच्यन्ते  शेषमितरत्‌ समस्तमप्यर्थसंजातं 
स्पशैरसगन्धवर्णाभावस्वभावमिन्द्रियम्रहणयोग्यताया अभावादमूर्तमित्युच्यते । यचित्तम्रहणयोग्यता- 
सद्भावभागसवत्ति तदुमर्यमपि । चित्तं हनियततविषयमपराप्यंकारि मतिश्ुतक्ञानसाधनीभूतं मूर्तममूर् 
चे समाददातीति ॥ 

इति चूछिका समस । 


अथं कालद्रन्यव्याख्यानम्‌ । | 

[ १०० ] व्यवहारकारुख निश्वयकाटस्य च खरूपाख्यानमेतत्‌ । तत्र कमानुपाती समयाख्यः 
पर्ययो व्यवदहारकाठः ! तदाधारभूतं द्रव्यं निश्वयकाठ; | तत्र यवहारकाछो निशथयकाट्पय्यीयरूपोऽपि 
जीवपूद्रकानां परिणमिनावच्छियमानत्वात्तत्परिणाममव इत्युपगीयते । जीवपुद्भठानां परिणामस्तु 
वहिरङ्गनिमित्तमूतद्रन्यकाठसद्धाबे सति संभूतत्वाद्रन्यकाठसंभूत इत्यभिधीयते । तवेद तार्य । 
व्यवहारकाटो जीवपुद्रकपरिणामेन निश्चीयते, निश्वयकारस्तु तत्परिणामान्यथानुप्र्येति । तत्र 
क्षणसङ्की व्यवहारकाठः । सूक्ष्मपय्यीयर्खे ताचन्मा्त्वात्‌ । नित्यो निश्चयकारः खयुणपर्य्यायाधारद्रय- 
त्वेन सर्वदेवाऽविनश्वरत्वादिति ॥ 

[ १०१] निर््षणिकत्वेन काठविभागर्यापनमेतत्‌ । यो हि द्रव्यविशेषः (अयं कालः, अयं 
काठः इति सदा व्यपदिश्यते स खल स्वं सद्धवभावेर्ईथन्‌ मवति नित्यः । यस्तु पुनरुतपन्नमात्र 
एव प्रध्वयते स खट तयैव द्रन्यविशेषख समयाख्यः पर्य्याय इति । सं तूत्सङ्कितक्षणभङ्गोऽप्युपदारशित- 
खसं्नो नयबलादीर्घन्तरस्थाय्युएगीयमानो न दुष्यति । ततो न खस्वाऽऽवलिकापद्योपमसागरोप- 
मादिव्यवहारो विप्रतिषिध्यते! तद्र निश्वयकाटलो नित्यः द्रव्यरूपत्वात्‌। यवहारकाछः क्षणिकः पर्य्याय- 
रूपत्वादिति ॥ 

१ जीवाः. २ पुद्रखकरणाभावात्‌, ३ निष्पादकः. ४ अत्र यथां शुद्धात्माऽनुभूतिवयेनं कर्मपुद्रला- 
नामभावास्सिद्धानां निष्कियतवं भवति न तथा पुद्रलानां । कस्मात्कारखेवं सर्वत्रैव वि्यमानलादिदर्थः. 
५ कर्तृमूतेः. ६ करणभूतैः. ७ अथाः < भरोत्रेन्ियधिषयभूतशब्दाकारपरिणताः, ९ विषयाः अर्थाः. 
१० मूत्तीमूर्त. ११ यथा स्परेनेन्दरियख स्पशः, रसनेन्दरियख रसः, प्राणिन्दरियख गन्धश्चषठुरिन्दियख 
रूप, कर्मेन्दियख शाब्दः विषयस्तथा चित्तख मनसः न नियतविषयोऽत एव चित्तसनियतविपयात्मकम्‌ , 
१२ यथा स्परारसघ्राणकर्णेन्धियाणि -प्राप्यकारीणि तथा चित्तं प्राप्यकारि न, चश्षुरिन्धियवत्‌. १३ निधीयते, 
१४ समयादिरहूपख. १५ निदयत्वेन क्षणिकत्वेन नियो निश्वयकाखः, क्षणिको व्यवहारकाकः १६ खकी- 
यख. १७ असितम्‌. १८ कथयन्सन्नियो भवति ! अव्र दान्तः! यथा-यो हि अक्षरद्यवाच्यो र्षिहरब्दः 
सख खसय सिंहनास्नः तिरस्वो सद्धावमस्ित्मवेदयन्‌. निलयो भवति. १९ व्यवहारकालः. २० समयाव्‌- 
लिपल्या्दिसंतानः, वा कमेण समयोत्तरसंतानः 


२४ रायचन्द्रजेनराखमारायाम्‌ 


[ ९०२ ] काठख द्ैव्यासिकायत्वविथिप्रतिपेधविधानमेतत्‌ । यथा खलु जीवेषद्रटधमाधमी- 
कार्चानि सकठद्रन्यलक्षणसद्धावाद्टन्यव्यपदेशमाञ्जि भवन्ति, तथा कालोऽपि । इ्येवं॑षडूदरन्याणि | 
किंतु यथा जीवपद्रकधमीधमीकाशानां द्वयादिप्रदेटक्षणत्वमत्ि ्तिकरायत्वं । न तथा टोकाकश्च- 
्रदेशसंख्यानासपि काकाणूनामेकम्रदेशत्वादरत्यस्तिकायत्वम्‌ । अत एव च पञ्चासिकायप्रकरणे न 
हीह सख्यत्वेनोपन्यलः काठः । जीवपुदधपरिणामावच्छि्यमानप्यायत्वेन तत्परिणामान्यथानुपपत्या- 
ऽनुमीयमानद्रवत्वेनत्रैचीन्तभावितः ॥ 

इति काटद्रव्यव्याख्यान समाप्तम्‌ 


[ १०३ ] तद्वबोधफट्पुरस्सरः पृच्चालिकायव्याख्योपसंहारोऽयम्‌ } न खु काटकटितपष्वा- 
सिकायेभ्योऽन्यत्‌ किमपि सकठेनाऽपि प्रैवचनेन प्रतिधीयते । ततः प्रवचनसार एवायं पश्वास्ति- 
कायसंमहः । यो हि नामोऽसुं समस्तवस्तुतत्वाभिधायिर्नमथतोऽर्थितयाऽवयुध्यात्रेव जीवास्तिकायान्तरगत- 
मात्मानं खसूपेणा्यन्तविश्युद्धचेतन्यस्वमावं निित्य परस्परकार्यकारणीभूतानादिरागद्धषपरिणामकर्मव- 
न्धसंततिस्तमारोपितस्वरूपविकारं तदवविऽ्नुभूयमानमवलोक्य तत्कालोन्मीकितविवेकञ्योतिः कर्मवन्धसं- 
ततिमरवर्तिकां रागह्वेषपरिणतिमलस्यति व॑ खलु जी्धभोणलेहो जषन्ललेहयुणाभिसुखपरमाणुवद्धा- 
विवन्धपरा्छसः पूर्ववन्धासच्यवमानः शिखितपोर्दकदौस्थ्यालुकारिणो दुःखस्य परिमोक्षं विगाहत इति ॥ 

[ १०४ ] दुःखविंमोक्षकरणक्रमास्यानमेतत्‌ । एतस्य श्राखरस्यार्थभूतं शुद्धचैतन्यस्वमावमात्मानं 
कश्चिजीवस्तावजानीते । ततस्तमेवानुगन्तु्चयमते । ततोऽस्य क्षीयते 'ई्िमोहः 1 ततः स्वरूपपरि- 
चयादुन्मजेति ज्ानज्योतिः । ततो राग्द्वेषो ्रञाम्यतः ! ततः उत्तरः पूर्वश्च चन्धो विनय्यति ! ततः 
पुनवैन्धहेतुत्वामावात्‌ स्वरूपस्थो नित्यं प्रतपतीति ॥ 

इति समयन्यास्यायामन्तर्नीतषडुद्रवयपच्वास्तिकायवर्णनात्मकः प्रथमः श्ुतस्कन्धः समाप्तः । 


दरव्यखरूपभ्रतिपादनेन शुद्धं बुधानामिंहे तत्त्वमुक्तम्‌ ! 
पदाथेभङ्गेन कृतावतारं प्रकीर्यते संभरति चत्म चदय ॥ १॥ 
[ १०५ ] आपतस्ुतिपुरस्सरा प्रतिजञेयम्‌ । अमुना हि म्रवतैमानमहाधर्मती्स्य मूलकर्ुत्वेनाऽपुनर्भ- 


वकरारणस्य मगवतः परममहारकमहादेवाधिदेवश्रीवद्धंमानखामिनः सिद्धिनिबन्धनमूतां तां भावस्ुति- 
मासुत्य, काटकङितपश्चासितिकायानां पदा्थविक्ये मोक्षस्य मारश्च वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञात इति ॥ 





१ कालस्य द्रव्यत्रविधिविधानं दितं । पुनः अस्िकायत्वभरतिषेधविधानं दितशचात्र सूत्रैः. २ पश्वास्िका- 
यमध्ये कालान्तरभावः. रेषिद्धान्तेन. ४ कथ्यते. ५ पश्चासिकायसंग्रहम्‌. & परमार्थतः. ७ कार्यतया. ८ व्तमान- 
काले. ९ त्यजति. १० पूर्वोक्तः जीवः. ११ जीयेमाणल्ञेहो मोदः यख एवंभूतः सन्‌. १२ यथा जघन्यजलेहज- 
धन्यसचिक्णगुणेन अभिमुखसरितपरमाणुने वध्यते पूर्ववन्धास्रच्यवते च जघन्यसचिक्कणत्वात्‌ । नेद जघन्यां श- 
त्वादियथः. १३ अभित्तोदकं दौस्थ्यं जाज्वस्यमानं तप्तमावं अनुकारि सदशं जायते ततसद्दाख दुःखाभावं 
रमते । तद्यथा जल्ख शीतरुखभावोऽसि परन्छु अभिसंयोगात्तपतरूपं विकारभावं राप्रोति । पुनः कर्मवन्धवत्‌ 
यदाऽभ्िसंयोगो बिधटते तद्‌ श्ुद्धखभावं खख शीतललभावं लभते एव । तथा हि-यदा कर्मवन्धरटितः 
स आत्मा भवेति तदा दुःखस्य अभावं जभते. १४ द्शंनमोहः. १५ अकरटीभवति प्रकाशते. १६ प- 
चास्िकायव्याख्यायाम्‌. १४ पदार्थविकल्पनेन भेदेन वा विवरणेन, १८ श्द्धात्मतत््वख. १९ सूत्रेण. 


पश्चासिकायसमयसारस रीका । २५ 


[ १०६] मोक्षमार्गस्येव तावत्सुचनेयम्‌ । सम्यक्तवज्ञानयुक्तमेव नासम्यक्त्वक्ञानथुक्तं, चारित्रमेव 
नाचारिं, रागहेषपरिहीणमेव न रागद्धेषापरिहीणम्‌, मोक्षस्येव न भावतो बन्धस्य, मार्ग एव नामार्थः 
भव्यानामेव नामन्यानां, छब्धघुद्धीनामे नाठन्धबुद्धीनां, क्षीणकषायत्वे भवत्येव, न कृषायसहितस्वे 
मवतीत्य्टधा नियमोऽच द्रण्यः ॥ 


[ १०७] सम्यग्द्नक्ञानचारिचाणां सुचनेयम्‌ 1 भावाः खड काठकठितपञश्चास्तिकायविकर्परूपा 
नच पदार्थास्तेषां मिथ्याद्ईीनोदयापादिताश्रद्धानाभावस्वसावं, मावान्तरशरद्धानं, सम्यग्दैशनं शद्धचेत- 
नयरूपात्मतत्वविनिशथयवीजम्‌ । ते्ीमेव मिधथ्याद्दनोदयान्नोयानंसंरकारादिस्वरूयविपरस्ययेणाध्यवसी- 
यमानानां प्ननिद्रत्तो समनज्ञसाऽध्यवसायैः । सम्धकू्ानं मनाक््ानचेतनाप्रधानात्तच््नोपलम्भवीजम्‌ । 
सम्यग्द्नक्लानसन्निधानादमागेभ्यः सममेभ्यः परिच्युल्य स्वतच्े विशेषेण रूढमोर्गाणां सतामिन्द्रियानि- 
न्द्ियविषयभूतेष्वयेषु, रागदधेयपूैकविकारासावानिर्विकाराववोधस्वसावः सममावश्वीरि्रं तदात्वायतिर- 
मणीयमनणीयसोऽपुनर्भवसोख्यस्येकवीजम्‌ । इत्येष न्रिटक्षणो सोक्षमागेः पुरसतान्निश्वयव्यवहाराभ्यां 
7 । इह तु सम्यग्द्रीनज्ञानयोदर्दनज्ञानयोर्विषयभूतानां नवपदा्थानासपोद्वातहेतुत्वेन 
सूचित इति ॥ 


[ १०८] पदाथानां नामसवरूपाभिधानमेतत्‌ । जीवः, अजीवः, पुण्यं, पाप॑, आन्तवः, संवरो, निजरा, 
वन्धः, मोक्च इति नवपदार्थानां नामानि । तत्र चैतन्यलक्षणो जीवासिकाय एवेह जीवः । चेतन्याभाव- 
टक्षणोऽजीवः | स पश्चधा पूर्वोक्त एव पुदरलक्षिकः, आकाशस्तिकः, धमौसिकः, अधमास्तिकः, काठ- 
रयेत । इमौ हि जीवाजीवौ पृथग्भूताऽसित्वनिरृत्तत्नेन भिन्नस्वभावभूतो मूरपदार्ो । जीवद्रल- 
संयोगपरिणामनिरयृत्ताः ससाऽन्ये च पदाथीः । य्ुभपरिभमो जीवस्य, तननिमिरतेः कर्मपरिरणीमः पुदरलाना्च 
पण्यम्‌ ! अज्युभपरिणामो जीवस्य, तञचिमित्तः कर्मपरिणामः पुद्धलानाच्च पापम्‌ । मोहरागद्वेषपरिणामो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामो योगद्भारेण प्रविशतां पुद्रखानच्वास्षवः । मोहरागद्वेषपरिणामनिरोधो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्धखानाच्च संवरः । कर्मवीथशातन- 
समर्थो वहिरङ्गान्तरङ्कतपोभि्ितञचद्धोषयोगो जीवस्य, तदनुभौवनीरसीभूतानमिकेदेशसंक्षयः सथ- 
पाततकर्मपुद्रछानाञ्च निर्जरा । मोहरागद्रेषलजिग्धपरिणामो जीवस्य; तन्निमित्तेन कर्मत्वपरिणतानां जीवेन 


क, 











१ खात्मोपलन्िरूपसख. २ शद्धत्मायभूतिप्रच्छदकवन्धसख. ३ कथंभूतं सम्थग्ददीनं शद्धचैतन्यख- 
स्पात्मतत्वविनिश्वयबीजम्‌. ४ नवपदाथानामेव. ५ यथा नोयानसंस्कारादिखरूपविपययेणेदनेन नावि 
स्थितख खख गमने न ॒दृद्यते 1 अन्येषां स्थिरीभूतानां सर्वषां वरक्षपवेतादीनां गमनं दद्यते । कुतः 
खसारादिख्पविपर्ययात्‌ । अनेन संस्कारादिखरूपविपर्य्ययेण अध्यवसीयमानानां निश्वीयमानानां, तथा 
पिथ्यादर्धनोदयात्‌ खद्पविपर्थयेण गीतानां नवपदाथीनाम्‌, ६ पुनः तनिष्ती मिथ्याद्शैननिवृत्तौ सलाम्‌. 
७ सम्यतिर्णयः. < कथंभूतं सम्यग्तानं मनाक्‌ ज्ञानचेतनायाः म्धानात्मतत्त्वोपलम्भवीजम्‌. ९ मग 
आख्ढानां तिष्ठतां. १० कथंभूतं चारित्रं तदात्वायतिरमणीयं वतमाने उत्तरकाले च रमणीयं सुखदायकं। पुनः 
कीटशम्‌ अनणीयसः अपुनभवसौख्यसैकबीजं । अनणीयसः महतः अपुनर्मवसौख्यय मोक्षख एकं वीजम्‌ । 
११ भावपुण्यम्‌, १२ तदेव भावपुण्यं निमित्तं कारणं यख सः. १३ कमा्टकपर्थ्यायः द्रव्यपु्य, १४ व- 
यित--. १५ तख शद्धोपयोगस्य असुभावं प्रभावं तेन कारणेन रसरहितानां ससुपात्तकमेपुद्रलानां च निजैरा 


चातव्याः 
् 


२६ रायचन्द्रजेनयास्माखायाम्‌ 


सहान्योन्यसभूर््छनं पुद्रटानाश्च दन्धः । अत्यन्तञ्चुद्धात्मोपलम्भो जीवस्य जीवेन सदात्यन्त- 
विष्ठेषः कममपुद्रकानाच्न मोच इति ॥ | 


© (| ॐ 0 
अथ जीवपदाथानां व्याख्यानं प्रपञ्चनाथम्‌ | 

[ १०९ | जीवससूपोपदेशोऽयम्‌ । जीवाः हि द्िविर्धौः । संसारस्था अश्चद्धा निवृत्ताः शुद्धाश्च | 
ते खटूभयेऽपि चेतनस्वभावाः । चेतनपरिणामटक्षणेनोपयोगेन टक्षणीयाः । तत्र॒ संसारस्था देहयरवी- 
चार्यः । निरयृत्ता अदेहरनीचारा इति ॥ 

[ ११० ] पएथिवीकायादिप्रविधोदेशोऽयम्‌ । प्रथिवीकायाः) अपकायाः; तजःकाया;, वायुकायाः 
वनस्पतिकायाः, इत्येते पुद्रठपरिणामा वबन्धवद्राजीवानुसेध्रिताः । अवान्तर्दजातिभेदाद्रहूका अपि 
स्परोनेन्दरियावरणक्षयोपराममाजां जीवानां बहिरङ्गस्यदनिन्धियनिर्वृत्तिभूताः कर्मफठचेतनाप्रधानत्वान्मो- 
हवहुटमेव स्यशशपरखम्भमुपपादयन्ति ॥ 

| १११-११२ | एथिवीकायिकादीनां पश्चानमिकेद्धियत्वनियमोऽयम्‌। पथिवीकायिकादयो हि जीवा 
स्यशनेन्द्ियावरणक्षयोपशमात्‌ उेपेद्दियाबरणोदये नोदन्दियावरणोदये च सव्यकेद्धिया अमनसो 
मवन्तीति॥ 


[ ११३] एकेन्दियाणां चेतन्या्ित्वे दृष्टन्तोपन्यासोऽयम्‌ । अण्डान्तर्टनानां, गर्भस्थानां, 
मूच्छितानां च बुद्धपूयकलन्यापाराद्शनेऽपि येन प्रकरेण जीवत्वं निश्चीयते, तेन श्रकारेणेकेन्दरिधाणामपि 
उभयेधीमगि उुद्धिपूर्वकव्यापारादरीनस्य समानत्वादिति ॥ 

[ ११४] द्वीन्दियप्रकारसुचनेयम्‌ । एते स्पर्हनरसनेन्दरियाबरणक्षयोपक्षमात्‌ देपेन्दियाचरणोदये 
नोइन्दरियावरणोदये च सति, स्पशरसयोः परिच्छेन्तायो द्रीन्दिया अमनसो भवन्तीति ॥ 

[ ११५] बीन्ियप्रकारसूचनेयम्‌ । एते स्पर्शनरसनघ्रणिन्दियावरणक्षयोपरमात्‌ शेपेन्दियावरणो- 
द्ये नोहन्द्रियावरणोद्ये च सतति, स्पर्चरसगन्धानां परिच्छेत्तारलीन्दिया अमनसो मवन्तीति ॥ 

| ११६ | चतुरिन्द्ियप्रकारसुचनेयम्‌ । एते स्य्शनरसनघ्राणचध्ुरिन्द्रियावरणक्षयोपदमात्‌ , 
रोत्ेन्द्रियाचरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सति, स्पर्शरसगन्धवर्णानां परिच्छेत्तारश्चतुरिन्दिया अमनसो 
मवन्तीति ॥ 


[ ११७] पश्ेन्दरियप्रकारसुचनेयम्‌ । अथ स्परीनरसनघ्राणचश्ुः्रतरेन्धियावरणक्षयोपश्षमात्‌ नो- 
इन्दियाचरणोदयं [] पञ्चेरि 
दन्दरियावरणोदये सति स््शरसगन्धवर्णखब्दानां परिच्छेत्तारः पञ्चेन्द्रिया अमनरकाः | केचित्त नोइन्दि- 


याबरणखापि क्षयोपदरामात्‌ समनस्काश्च सवन्ति । तव देवमनुभ्यनारकाः समनस्का एव, तिर्यश्च उभय- 
जातीया §ति ॥ 














१ एकदेशसहूयः. २ एकत्र सम्बन्धित दन्यवन्धः. ३ “धश्चयति' इति वा पाठः. ४ संसाराः › निकरत्ताः ! 
तत्र संसारस्था अश्रा ज्ञातव्यास्तु पुनः निरकैत्ताः जुद्रा क्षातव्या इत्यथः, ५ परीक्षणीयाः. ६ देहस्य ्रतीचारो 
भोगस्तेन सहिताः देहसदिता इयर्थः. ७ न देदवीचारा अदेदरवीचारा इति समासः. ८ सर्वेपां चेत्‌ बिवक्षा 
एथक्‌ थक्‌ एवं धथिवीकायिकाः सप्तजक्षजातिका एवं अपू तेजः वायुरपि सप्तसप्तलक्षज।तयः, वनस्पतीनां 
दलक्षजातयः सन्ति । एवे पञ्चानां बहुका अवान्तरभेदा ज्ञातव्याः. ९ जीवल निश्चीयते, १० एके- 
च्धियाणां अण्डमध्यादिवर्तिपनरन्दरियाणा्. 


पञ्चासिकायसमयसारसख टीका ) २७ 


[ ११८ ] इन्वियमेदेनोक्तानां जीवानां चतुर्गतिसंबन्धत्वेनोपसंहारोऽयम्‌ । देवगतिनाभ्नो देवा- 
युष्ोदयादेवीसे च भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कयैमानिकनिकायभेदाचतुधी । मयुष्यगतिना्नो, मनु- 
प्यायुषश्च उदयान्मदुष्याः । ते कर्ममोगमूमिजमेदात्‌ दिविधाः । तिर्यम्गतिना्सिर्यगायुषश्च 
उदयाततिर्थश्चसे पृथिवीशम्बूकयूकोदशञजलचयोरगपक्षिपरिसर्षचतुष्पदादिभेदादनेकधा । नरकगति- 
नान्नो, नरकयुपश्च उदयान्नारकीः । ते रतरशर्करावाङधकापद्कधूमतमोमहातमःप्रभाभूमिजभेदात्सपतधा । 
तध देवमनुप्यनारकाः प्चनद्रिया एव । तिर्यश्चस्तु केचन पशचेनदरियाः, केचिदेवमनुष्यनारकाः पेन्दिया 
एव । तिर्यश्वस्तु केचिपशचेन्धियाः । केचिदेक-द्वि-ति-चतुरिन्दरिया अपीति ॥ 

[ ११९] गल्यायुन्ामोदयनिर्ृत्तत्वादववत्वादीनामनामस्वभावत्योयोतनभेतत्‌ । क्षीयते हि कमेणा- 
रग्धफलो गतिनामविश्चेषायुर्विशेपश्च जीवानाम्‌ । एवमपि तेषां गलन्तरस्यार्थुरन्तरखय च कषायानुरञजिता 
योगप्रवृत्तया भवति चीं ततस्तदुचितमेव । गत्यन्तरमायुरन्तरण्व ते प्राभरुवन्ति ! एवं श्षीणाक्ठीणा- 
भ्यामपि पुनः पुनर्मचीभूतास्यां गतिनासायुःकर्मभ्यामनात्मसवमावभूताभ्यामपि चिरमयुगम्यैमानाः संसर- 
न्तयात्मानमचेतयमाना जीवा इति ॥ 

( १२० ] उक्तजीवप्रपश्वोपसंहारोऽयम्‌ । एते दयुक्त्रकाराः सर्वे संसारिणो देहभवीचारा अदेह- 
प्रवीचारा भगवन्तः सिद्धाः शुद्धा जीवाः । तच देहभवीचारत्वादेकेप्रकारप्वेऽपि संसारिणो द्िरकाराः । 
मव्या अमव्याश्च ते शुदधस्नस्मोपठम्मक्षक्तिखद्धावासद्धावाभ्यां पाच्याऽपाच्यसुद्रवदमिधीयन्त इति ॥ 

[ १२१ ] व्यवहारजीवत्वेकान्तभरतिपत्तिनिरासोऽयम्‌ । य इमे एकेन्धियादयः परथिवीकायिकादयश्वा- 
नादिजीवपुद्रटपरस्परावगाहमवटोक्य; व्यवहारमयेन जीवप्राधान्याजीवा इति प्रजञाप्यन्ते । निश्वयनयेने 
तेधुं स्पर्धनादीन्दियाणि, पृथिव्यादयश्च कायाः; जीवलक्षणभूतचैतन्यस्वभावाभावान्न जीवा भवन्तीति । 
तेप्ववरपदवपरपरिच्छित्तिख्येण प्रकारा माने हानं तदेव गुणगुणिनोः कथश्चिदमेदाजीचेत्वेन प्ररूप्यत इति ॥ 

[.९२२ ] अन्यासाधरणजीवकार्यख्यापनमेतत्‌ । चेतन्यस्वमावत्वात्र्वृस्थायाः किर्या; शेशे 
जीव एव कत्ती न तत्सेभैन्धः पुद्रलो यथाकाश्चादि । सुखाभिाषक्रियायाः दुःखोहिगक्रियायाः स्वसं- 
वेदितहिताहितनिर्वर्तनक्रियायाश्च चैतन्यविवतैनसपेसद्कव्पप्रभवेत्वास्ं एव कत्त नान्यः । द्यमाछ्यम- 
करभफटभूताया इष्टनि्टविषयोपमोगक्रियायाश्च सुखटुःखस्वरूपस्वपरिणामक्रियाया इव सं एव कतत 
नान्यः । एतौ साधारणकार्यायुमेयत्वं पुद्रछ्यतिरिक्तस्यात्मनो चोतितमिति ॥ 

[ १२३ ] जीवाजीवव्याख्योपसंहारोपक्षपसुचनेयम्‌ । एवमनया विशा व्यवहारनयेन र्वरभगन्थ- 
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१ अगिमादियुणैदीन्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः. २ मनसा निपुणा मनसा उक्षा वा सयुष्या मनुष्या चा. 
३ पिरोऽ्रतीति ति्ड्‌। तिरस्‌ शब्दस्य वक्रवाचिनः ग्रहणात्‌, ८ नरान्‌ प्राणिनः कायति कदर्थयतीति नरकं कमै 
तदुदयात्‌ जाताः नारकाः । अथवा नरान्‌ अज्ञानिनः कायति घातयति खण्डीकरोतीति नरकं कर्मं तदुद्याजाता 
तारकाः. ५ चतुयादिभेदेषु. ६ अवियमानात्‌ आयुषः अन्यत्‌ इति आयुरन्तरे तस. ७ कर्मभिः आत्मानं 
किम्पतीति छेस्या आत्मश्रवरततिरेद्या कपायोदयाुरक्निता योगप्रदतति्दया इति. < कारणे, ९ तेषां जी- 
वानां लेद्याया वा उचितं योग्यम्‌. १० प्राप्यमाणाः. ११ संसारिजीवेपु, १२ इन्दियकायेषु. १३ कथ- 
भूतायाः क्रियायाः कवैस्थायाः 1 करि तिष्ठति इति क्ीस्था, तस्याः कर्ृस्थायाः. १४ अनादिकर्मवम्धत्वात्त्‌ 
ततंवन्धः जीवसंबन्धः पुद्रखः कथ्यते । स पुद्रलो शपिक्रियायाथ कत्त दरिक्रियायाश्च मेति त्यम्‌. 
१५ प्य्यीयरूपः, १६ जीवः. १७ ज्पेशैरोश्च क्रियायाः कत्त न. सादिखनेन. १८ गोमञ्सारादिकर्मन्धाः 
संभरति विद्यन्त एव । वा अन्या अपि कर्मपद्धतयः सन्येव तैः भतिपादितः, 


२८ रायचन्दरजेनशास्लमारायाम्‌ 


परतिपादितजीवशुणमाशेणास्थानादिप्रपश्चितविचित्नविकंट्यस्पेः, निश्चयनव्रेन मोहरागद्धेषपरिणतिसम्पादित- 
विश्वरूपतात्कदाचिद्दधैः कदाचित्तदमाीच्छुद्धैतन्यविवर्वमन्थिरूपेवहुमिः पर्यायैः जीवमधिगनच्छेत्‌ । 
अधिगम्य चैवमयैतन्यसखमावत्वात्‌ कञानादूर्थान्तर भूतैरिर्तः प्रपच्चमानेर्हिङ्गर्जीवसंवद्रमसंबद्धं वा स्वतो मे - 
दुबुद्धिभरसिद्यर्थमजीवमधिगच्छेदिति ॥ 

इति जीवपदाथेन्याख्यानं ससाक्तम्‌ । 


अथानीवपदाथेव्याख्यानम्‌ । 

[ १२४ ] आकाशादीनाभेव जीवत्वे हेतूपन्यासोऽयम्‌ । आकाशकाढ्पुद्रधरमाधर्मषु चेतन्यविशे- 
षरूपा जीबयाणा नो विन्ते । आकाशादीनां तेषामचेतनत्वसामान्यत्वात्‌ । अचेतनत्वसामान्यच्चाका- 
शरादीनामेव । चेतनता जीवस्येव । चेतनत्वसामान्यादिति ॥ ` 

[ १२५] आक्रा्चादीनामचेतनत्वसामान्ये पुनरनुमानमेतत्‌ । सखदुःखक्तानस्य हितपरिकर्मणो- 
ऽहितभीरुत्वस्य चेति, चैतन्यविरेषाणां नित्यमलुपठन्धेरविचयमानचैतन्यसामान्या एवाकाश्चादयोऽ- 
जीवा इति ॥ 

[ १२६-१२७ ] जीवपुद्रलयोः संयोगेऽपि भदनिबन्धनस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यत्लल शरीरकीरीरि- 
संयोगेन सपर्धीरसगुणगन्धवर्णत्वाच्छब्दत्वात्स॑स्थानसङ्घातादिपय्यायपरिणतत्वाच्र, - इन्दरियरहणयोग्ये 
तसपद्धद्रव्यम्‌ । यद्युनः स्यररसगन्धवशगुणत्वादशब्दत्वादनिर्दि्टसंस्थानत्वादव्यकत्वादिपर्यायैः परि- 
णतत्वाच् नेन्दियग्रहणयोग्यम्‌ , तच्वेतनागुणत्वात्‌ रूपिभ्थोऽरूपिभ्यश्वाजीवेभ्यो विरिष्टं जीवद्रन्यम्‌ । 
एवमिह जीवाजीवयोप्रयोवीसतवो भेदः सम्यग््ानानां मार्भप्रसिद्धवर्थं प्रतिपादित इति ॥ 

इति अजीवपद्‌ाथन्याख्यानं पूर्णम्‌ । 

[ १२८ ] उक्तो मूख्पदार्थो । अथ संयोगपरिणामनिवृत्तेतरससपदार्थानायुपोक्षीता्थं जीवपुद्रल- 
कर्मचक्रमयुवर्यते ॥ 

[ १२८-१२९-१३० ] इह हि संसारिणो जीवादनादिवन्धनोपाधिवशेन क्लिग्धः परिणामो मवति । 
परिणामाद्युनः पुद्टक्परिणामात्मकं कर्म । कर्मणो नारकादिगतिषु गतिः। गत्यधिगसनादेहः देहादिन्दियागि। 
इन्द्रियेभ्यो विषयग्रहणं | विषयमरहणाद्रागेषो । रागद्वेषाभ्यां पुनः ल्िग्धः परिणामः । परिणामादयुनः 
पुदरछपरिणामात्मकं कर्म । कर्मणः पुनर्नारकादिगतिषु गतिः । गत्यथिगमनासनरदेहः ! देहात्युनरिन्दि- 
याणि । इन्द्रियेभ्यः पुनर्विषयव्रहणं । विषययहणात्पुनारागदधेषौ । रागदधेषाम्यां पुनरपि छिग्धः परिणामः 
एवमिदमन्योन्यकार्य्यकारणभूतजीवमुद्रल्परिणामात्मकं कर्मजालं संसारचक्रजीवस्यानायनिधनं सादि- 
सनिधनं वा चक्रवत्यरितेते । तदत्र पुद्रछपरिणामनिमित्तो जीवपरिणामो जीवपरिणामनिमित्तः 
पुद्भकपरिणासश्च वक्ष्यमाणपदा्थंबीजत्वेन संप्रधारणीय इति ॥ | 
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9 तेषां रागद्वेषमोद्यदीनामभावात्‌. २ इतः परं कथ्यमानैः, ३ श्ीयतेऽनेनात्मा-तत्‌ शरीरम्‌ । शरीर- 
संयोगे सति ससचतुरखादिषु स्थानपथ्यीयपरिणतत्वात्‌. ४ वज्नषभसंहननादिपर्य्यायपरिणतं तदपि 
पुद्खमेव । अतएव इन्द्रियपरिणतं - तदपि पुद्रलमेव 1 अतएव इन्दियम्रहणयोग्यम्‌. ५ आकाररहितलात्‌ , 
जतएव आत्मनि आकारो वण्यते. ६ ज्ञानख अगुरुलघुकैः पथ्यौयैः परिणतलात्‌. ७ युदरलेभ्यः. ` < धमौ- 
दिभ्यः, ९ वस्तुसंबन्धी मेदः, १० उदाहरणार्थम्‌. 


पञ्चास्िकायसमयसारसख रीका । २९ 


अथः पुण्यपापपदाथेन्याख्यानम्‌ । 


[ १३९ ] पुण्यपापयोग्यभावस्वभावख्यापनमेतत्‌ । इह हि द्चनमोहनीयविपाककेछपपरिणामता 
मोहः । विचित्रचारिमोहनीयविपाकम्त्यये प्रीतयप्रीती रागद्वेषौ । तस्यैव मन्दोद्ये वि्द्धपरिणामता 
चित्तपरसादपरिणामः } एवमिमे यस्य भवि भवन्ति, तस्याचरयं भवति शुमोऽ्छभो चा परिणामः । तय 
मुन ्रशस्तरागश्चिततप्रसादश्चे तत्र युमः परिणामः । यत्र मोहदरेपायप्रशस्तरागश्च तचाऽ्म इति ॥ 

[ १३२] पुण्यपापखरूपाख्यानमेतत्‌ । जीवस्य कर्तुः निशवयरकतपन्नः श्चभपरिणामो द्रयपुण्यस्य 
निमित्तमात्रसवेन कारणीभृतत्वात्तदासवक्षणादृध्यं मवति मावपुण्यम्‌ । एवं जीवस्य करठनिशवयकर्मता- 
मा्न्नोऽद्चमपरिणामो द्रव्यपापस्य निमित्तमा्रत्ेन कारणीभूतस्वात्तदासवक्षणादृध्यं भावपापम्‌ । 
द्रटस्य कर्तूनिश्वयकर्मतामाप्नो विषशिषटपरकृतित्वपरिणामो जीवञ्युभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपुण्यम्‌ । 
द्रटस्य कर्वृनिश्चयकर्मतामापन्नोऽविशिष्टम्रङ्ृतित्वपरिणामो जीवाऽद्युमपरिणामनिमिततो द्रव्यपापम्‌ । एवे 
व्यवदारनिश्चयाभ्यामारमनो मूर्तममूर्तश्न कर्म प्रनापितमिति ॥ 

[ १३३ ] मूरकर्मसमर्थनमेतत्‌ । यतो हि कर्मणां फलभूतः सुखटुःखदेत॒विषयो मूर्ता, मूर्त 
रिद्धियैजीवेन नियतं भुज्यते । ततः कर्मणां भूर्तत्वमनुमीयते । तथाहि-मूर्त कर्म॒मूतसंबन्धेनालु- 
भूयमानं मूतफटत्यादादुविषवदिति ॥ 

[ १३४] मूतकर्मणोरमूर्तजीवमूरतकर्मणोश्च बन्धप्रकारसूचनेयम्‌ । इह हि संसारिणि जीपेऽनादि- 
संत्तनेन प्रदृत्तमाते मूप्कर्म । तत्सपर्शादिमत्वादागामि मूर्तकर्म॒स्परशति ! ततसतन्मूर्ते तेन सह सेह- 
गुणवश्चाटन्धनमनुभवति । एप मूयोः कर्मणोधन्धप्रकारः । अथ निश्वयनयनाऽमूती जीवोऽनेदिमूर्त- , 
कर्मनिमित्तरागादिपरिणामन्निग्धः सन्‌, विरिश्तया मर्तान कर्माण्यवर्गाहते । तत्परिणामनिमित्त- 
लच्धात्मपरिणामेः मूतकर्मभिरपि विरिष्टतयाऽवगते च । अयं त्वन्योन्यावगाहात्मफो जीबमूर्तकर्म- 
णोधेन्धग्रकारः । एवममूस्यापि जीवस्य मूर्तन पुण्यपापकर्मणा कथव्रि्न्धो न विरुध्यते ॥ 

इति पुण्यपापपदार्थव्यास्यानम्‌ । 


चे 
अथास्वपदाथव्याख्यानम्‌ । 

[ १३५ ] पुण्यास्षवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । प्रशस्तरागोऽयुकम्पापरिणतिः चित्तस्याकट्पत्ववेति 
वयः छ्युमा भावाः । द्रव्यपुण्यास्चचस्य निमित्तमाजत्येन कारणभूतत्वात्तदासवक्षणादर््यै भावपुण्यास्तवः | 
तन्निमित्तः छ्चुमकर्मपरिणामो योगहरेण प्रविशतां पुद्रखानां दव्यपुण्यास्तवस्य निमित्तमान्त्वेन कारण- 
भूतत्वात्तदासवक्षणादूष्वं भावपुण्यालवः । तज्निमित्तः श्मकर्मपरिणामो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्रलानां 
द्रव्यपुण्यास्तव इति ॥ 

[ ९३६] प्रशस्तरागस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अरस्सिद्धसाुपु मक्तिर्धमे व्यवहास्यारिानु्ठनि वासना 
प्रथाना चेष्टा । शुरूणामाचायादीनां रसिकत्वेनासगमनम्‌ । एषः प्रशस्तो रागः ्रशस्तविपयत्वात्‌ | 


१ रिक 
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१ -निर्मेखपरिणामः. ९ परिणामयोर्मध्ये, '३ यसिन्‌ जीवे. ४ अचयद्धनिश्वयनयेन, ५ पूरय, ६ समी- 
चीनप्रृत्तयः, ७.दरव्यकर्म--, ८ मूपकेविपवत्‌, ९ आगामिमूसंकर्म--, १० निश्वयनयेन जीवः अमूर्तौऽस्ति 
परन्तु अनादिमूतेकर्मनिमित्तरागादिपरिणामन्लिग्धः सन्‌. विरिटतया मूतीनि कमभि अवगाहते. 





२० रायचन्द्रजेनद्ाखमाकायाम्‌ 


अधं हि स्थूटठक््यतया केवछमक्तिभ्राधान्यस्य ज्ञानिनो भवति । उपरितनभूमिकायामठर््थौसदस्या- 
स्थानरागनिपेधार्थं तीत्ररागज्वरविनोदार्थ वा कदाचिञ्जानिनोऽपि मधतीति ॥ | 

[ १३७] अनुकम्पास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कचिदुदन्धादिदुःखघुतेमवसोक्य करुणया तर्दतिचिकीषा- 
कुठितचित्तत्वमज्ञानिनोऽलुकम्पा । जानिनस्त्वधस्तनभूमिक्राु विहरमाणस्य जन्मार्णवनिम्यजगदवलो- 
कनान्मनाग्मनःखेद इति ॥ | 

[ १३८ ] चित्तकट्षत्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कोध-मान-मायालोसानां तीनरोदये चित्तस्य क्षोभः 
कालुष्यम्‌ । तेर्षोमिव मन्दोदये तस्य ॒व्रसादोऽकाटष्यम्‌ । तेत्‌ कादाचित्कविशि्टकषायक्षयोपक्षमे 
सत्यक्ञानिनोऽपि भवति । कषायोद्यानुदृततरसमयनग्यावर्तितोपयोगस्याबान्तरभूमिकाछ कदाचित्‌ 
ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥ 

[ १३९] पापास्रवस्वरूपास्यानमेतत्‌ । प्रमादवहृरचर्यापरिणतिः, काटुष्यपरिणतिः,) विषयटौल्य- 
परिणतिः प्रपरितापपरिणतिः, परापवादपरिणतिश्चेति पच्वञ्चमा भावा द्रव्यपापाक्तवस्य निमित्तमात्- 
त्वेन कारणभूतत्वात्तदा्षवक्षणादृष्वै मावपापास्तवः ¡ तन्निमित्तोऽ्डुमकर्मपरिणामो योगद्वारेण भरविरातां 
पद्रलानां द्रम्यपापास्तव इति ] 


[ ९४० ] पापाख्लवभूतमावप्रपश्चाख्यानमेतत्‌ । तीरमोहविपाकप्रभवा जआहारभयमेथुनपरिरह- 
संज्ास्ती्रकषायोदयायुरज्ञितयोगप्रडृत्तिरूपाः कृष्णनीठकपोतलेदयास्तिखः । रागद्वेषोदयप्रकषीदि- 
दियाधीनत्वरागधषोदरेकात्मियसंयोगाऽग्रियवियोगवेदनामेोक्षणनिदानाका्णरूपमाते । कषायकूरा- 
शयत्नाद्धिसोऽसत्यास्ेयविषयसेरष्रणानन्दरूपं रोद्रम्‌ । ने्क्म्यन्तु=श्चधकर्मणश्चान्यजन दुटतया 
` म्रयुक्तं ज्ञानम्‌ । सामन्येन दरनचारिमोह नीयोदयोपजनितावियेकरूपो मोहः । एषः भावपापालब- 
पपच्चो द्रव्यपापाच्चवेग्रपच्चप्रदो मवतीति ॥ 

इति आसवपदाथन्याख्यानं समाम्‌ । 


जथ संवरपदायथेव्याख्यानम्‌ । 
[ १४१] अनिन्तरतवात्यापस्यैव संबराख्यानमेतत्‌ । मागो हि संबरस्तननिमित्तमिन्दियाणि कषा- 
गाश्च संज्ञाश्च यावतांशेन याबन्तं वा काठं निगरृयन्ते तावतांसेन तावन्तं वा काटं पापाखवद्दारं पिधी- 


यते 1 इन्दरियकपायसंज्ञाः मावपापास्वो द्रन्यपापासबहेतुः पूर्वमुक्तः । इह श्व्॑निरोधो भावपरापसंवरो 
द्रव्यपापसंवरहेतुरवधारणीय इति ॥ 


| १४२ । सामान्यसंबरस्वंरूपास्यानमेतत्‌ । यस्य रागरूपो दवेषरूपो मोहरूयो वा समयपरदरग्येषु 

न हि विद्ते मावः तस्य॒निर्विकारचेतन्त्वात्समसुखदुःखस्य भिक्षोः छभमञ्यभव्च कर्म नावति । 
1 

१ अशस्तरागः. > उपरितनञ्यद्धवीतरागदशायां, वा उपरितनयुणस्थानेषु. ३ अग्राप्तस्थानययाज्ञानिनः 
इलर्थः. ४ अयोग्यदेनादिपदायेषु रागनिपेधार्थ. ५ कदाचित्रशस्तरागो भवति. ६ उदन्या वरषा इयर्थः. 
५ पीडितम्‌; ८ दृष्णादिविनाशकप्रतीकारः. ९ अनुकम्पा भवति, १० कोधमानमायाखोभानाम्‌, 
११ तस्य चित्तस्. १२ प्रसन्नता निर्मल्ता. १३ तत्‌ अकाछष्यम्‌. १४ अपरिपूर्ण--. 
१५ हिानन्दं, असलानन्दं, स्तेयानन्दं, विषयसेरक्षणानन्दं । इति चलुद्धौ रोदे मवति. १६ भयोजनं 
विना. १७ छुमकमे क्त्वा अन्यत्र प्रयुक्तं ज्ञानमिखरथः, १ आस्नवादनन्तरं. १९ इन्दरियादीनां निरोधः. 





पञ्चासिकायसमयसारस टीका । ३१ ` 


किन्तु सेंत्रियत एव । तदत्र मोहरागद्रेषपरिणामनिरोधो भावसंवरः । तन्निमित्तः शचुमाञ्चमकर्मपरिणाम- 
निरोधो योगद्वारेण प्रविशतां ुद्रलानां द्रन्यसेवर इति ॥ | 
[ १४३ ] विरेषेए़ संवरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यस्य॒ योगिनो विरतस्य सर्वतो निचृत्तस्य योगे 
वाखनःकायकमौणि श्ुभपरिणामरूपं पुण्यमञ्युमपरिणामरूपं पापश्च यदा न भवति तस्य तदा 
युमाश्चुभमावकृतस्य द्रन्यकर्मणः संवरः स्वकारणमावात्मरसिध्यति । तदत्र ॒युमाद्युभपरिणामनिरोधो 
भावपुण्यपापसंवरो द्रन्यपुण्यपापसंवरस्य हेतुः प्रधानोऽवधारणीय इति ॥ 
इति संवरपदाथ्ञानं समाप्तम्‌ । 


अथ निजेरापदाथेन्याख्यानम्‌। 
- [ १४४ ] निर्जरास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । ञुमाञ्चभपरिणामनिरोधः संवरः । जुद्धोपयोगः । ताभ्यां 
युक्तस्तपोभिरनश्चनावमोदर्यद्त्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यारानकायङ्धेशादिमेदाहहिरङ्गैः प्राय- 
धित्तविनयवेयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सरगाध्यानमेदादन्तरद्गैश्च बहुविधेर्थशवेएते स॒ सु बहूनां कर्मणां 
निजरणं करोति । तदत्र कर्मवी््यरातनसमर्थो बहिरद्कान्तरङ्तपोमिष्हितः शुद्धोपयोगो भावमिर्जरा । 
तदूमुभावनीरसीभूतानामेकदेशसंक्षयः समुपात्तकर्मपुद्रखानां द्रन्यनिअरेति ॥ 

[ १४५ ] सुस्यनिर्जराकारणोपन्यासोऽयम्‌ । यो हि संबरेण श्चमाञ्चभपरिणासपरमनिरोधेन युक्तः 
परिकातवस्तस्वरूपः परम्रयोजनेभ्यो व्यावृत्तवुद्धिः केवरं स्वप्रयोजनसाधनोदयतमनाः आत्मानं 
खोपटम्मेनोपठभ्य गुणुणिनोधैस्तुत्वेनामेदात्तमेव ज्ञाने स्वं स्वेनानिचकितमनास्संचेतयते स खड 
नितान्तनिस्लेहः प्रहीणजेदाभ्यज्गपरिष्बङ्गश्ुद्धस्फिकस्तम्भवत्‌ पूर्वोपात्तं कर्मरजः संधुनोति 1 एतेन 
निजरासुख्यत्ये हेतुत्वं ध्यानस्य चोतितमिति ॥ 

[ १४६ ] ध्यानस्वरूपाभिधानमेतत्‌ । शुद्धस्वस्ये विचछितयैतन्यदृत्ति्हिं ध्यानम्‌ । अथास्यात्म- 
लामविधिरभिधीयते । यदा खट योगी दर्धनचारितिमोहनीयविपाकपुद्रककरममत्वात्‌ कर्मसु संहत्य; 
तदुटुत्तेः व्यावरच्योपयोगमम॒यन्तमरज्यन्तमद्टिषन्तं चात्यन्तश्चुद्ध एवात्मनि निष्कम्पं निेश्यति, 
तदास्य निष्कियचैतन्यरूपविश्नान्तस्य वाजनःकायानभावयतः स्वकर्मस्वन्यापारयतः सकलश्चुभा- 
शुमकमँन्धनदहनसमभत्वात्‌ अथिकस्पं, परमपुरूषाथसिद्धधुपायभूतं ध्यानं जायते इति । तथा 
चोक्तम्‌ः-- 

“द्वि तिरियण श्चुद्धा, अप्पा आए वि छहई दंदत्तं । 

छोयंति य देवत्तं तस्थ चुया णिव्छुदिं जति ॥ १॥ 

अंतो णस्थि दुदेणं कारो थो वयं च दुम्मेहा । 

तण्णवरिसिक्खियव्वं जं जरमरणं खड्‌ कृण” ॥ २ ॥ 
इति निर्जरापदा्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 

१ संबसे मवति. २ ज्ञानादि जात्मनः गुणाः, आत्मा यणी तयोः. ३ अतिशयेन राग्ेपमोहरहितः, 
४ निराकरोति. ५ कथनेन. 

| ६ आयौ अपि तियैश्वः, शद्धात्मभ्यानेऽपि लभन्ते इन्रलम्‌ । 
लोकन्ते च देवलं, तन्न च्युता निशेति यान्ति ॥ १ ॥ एति च्छाया । 
७ अन्तो नासि श्रुतीनां, कालः स्तोको वयं च दुमैधाः । 
तत्‌ परििक्षितव्यं, यत्‌ जरामरणक्षयं फरोति ॥ २ ॥ इति च्छया ) 


२२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


[ १४७ ] वन्धस्वरूपास्यानमेतत्‌. 1 यदि खल्येयमपसेपाश्रयेणानादिरक्तः कर्मादयप्रभाव्रादुदीरण 
छसमञ्यमं वा भावं करोति, तदा स आत्मा तेन -निमित्तभूतेन भविन पुद्रटकर्यणा विविधेन बद्धो 
भवति । तदत्र मोहरागदेषक्लिग्धः श्युभोऽटयुमो वा परिणामो जीवस्य भावबन्धः । तनिमित्तेन अुमा- 
छुभकर्भत्वपरिणतानां जीवेन सहान्योन्यमूर्च्छनं पुद्रलानां द्रनव्यवन्ध इति ॥ 

[ १४८ ] वहिरङ्गान्तरङ्कवन्धकारणाख्यानमेतत्‌ । अरहणं॑हि कर्मपुद्रटानां जीवप्रदेशव्तिकर्मस्क- 
न्धायुप्रवेकः । तत्‌ खट योगनिमित्तं 1 योगो वाद्मनःकायकर्मवगणाठम्बनातप्रदेरापरिसन्दः | 
बन्धस्तु कर्मपुद्रटानां विरिष्टशक्तिपरिणामेनावस्थानम्‌ । स पुनजौवमावनिमित्तः । जीवमाव्रः पुनरति- 
रागद्धेषमोहयुतः । मोहनीयविपाकरसंपादितविकार इत्यथः । तदत्र पुद्धछानां अहणहेतुत्वाद्रहिरङ्गकारणं 
योगैः । विरिषटशक्तिस्थितिहेतुत्यादन्तरङ्गकारणं जीवभाव एवेति ॥ 

[ १४९ ] मिथ्यात्वादिद्रव्यपर्य्यायाणामपि वहिरङ्गकारणयोतनमेतत्‌ । धत्रान्तरे किंटाध्विकल- 
कभकारणत्वेन वन्धहेतुभूताश्तुर्विकल्याः नोक्ताः मिथ्यात्वासंयमकपषाययोगा इति । तामपि जीवमाव- 
भूता रागादयो बन्धहेतुत्वस्य हेतवः । यतो रागादिभायानामभावे द्रव्यमिधथ्यात्वासंयमकयाययोग- 
सद्भावेऽपि जीवा न बध्यन्ते, ततो रागादीनामन्तरङ्त्वान्निश्चयेन वन्धतुत्वम॑यसेयमिति ॥ 

इति बन्धपदाथव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 


अथ मोक्षपदायेव्याख्यानम्‌ । 

[ १५.०-१५१ ] द्रव्यकरममोक्षहेतुपरमसंवररूपेण भावमोक्षस्वखूपाख्यानमेतत्‌ । आसवदेतार्हि- 
जीवस्य मोहरगदेषरूमो मावः । तदभावो भवति ज्ञानिनः 1 तदमयि मवत्यास्रवमावामावः। 
आक्षवमावामावे भवति कमभाव ] कर्मामावेन मवति सार्वम्‌ । सधदर्धित्वमग्यावाधमिन्दिय- 
यापारातीतमनन्तदुखत्वचवेति | स एष जीवन्स॒क्तिनामा मावमेोक्षः कथमिति चेत्‌ । भावः खल्वत्र 
विवक्षितः कमोदतचेतन्यस्य कमप्रवर्तमानक्ञपिक्रियाखूपः । स॒ खलु संसारिणोऽनादिमोहनीयकर्मो- 
द्यानुदत्तिवशादञदधो द्रन्यकमीखवहेतुः । स तु क्ञानिनो मोहरागदवेषानुदत्तिरूपेण प्रहीयते । ततोऽस्य 
आलवमावो निरुध्यते 1 ततो निरद्धास्तवमावस्यास्य मोहक्षयेणाल्यन्तनिर्विकारमनादिसुद्ितानन्त- 
चेतन्यवीथस्य ञ्ुदधकतिक्रियाख्पेणान्तर्ूटतमतिवाह्युगपन्लानदरशनावरणान्तरायक्षयेण कथश्चित्‌ कटस्थ- 
नानतामवाप्य रतिक्रियास्पे कमप्रदृत्यमावाद्‌ भावकर्म विनर्यति ! ततः कमीभवि स हि भगवान्स- 
भः सबद व्युपरतेन्द्ियव्यापाराव्यावाधानन्तसुखश्च नित्यमेवाबतिष्ठते । इलयेप भआवकर्ममोक्षम्रकारः 
्रव्यकर्ममोक्षहेतुः परमसंबरकारश्र ॥ 
काः [ १५२ | द्रवकर्ममोकषदेतुपरमनि्जराकारणध्यानास्यानमेतत्‌ । एवमंश्च खल भावसुक्तख मगवतः 
रनः खस्पतृपत्मद्विन्तसुखटुःखकर्मविपाककृतविक्रियख ्रक्षीणावरणत्वादनन्तजानदश्नसंपूर्ण- 
यद्धनानच्तनामयत्नादतीन्द्ियत्वा्रन्यदरव्यसंयोगवियुक्तं शुद्धस्यरूपे विचकितिचैतन्यचत्तिस्वरूपत्वा- 
त्कथब्िद्यानव्यपदेशर्दमात्मनः स्वरूपं पूर्वसंचितकर्मणां शक्तिशातनं वा विलोक्य निर्भरा हेतुतवेनो- 
पवण्यत इति ॥ 





~~~ ----~---~------ 


१ वन्धः ₹ योगात्‌ अक्ृति्रदेदवन्धौ. ३ अन्यसिद्धन्त गोमटसारादिषु. ४ मिण्यालादीनां, ५ हेतुं 
रातन्यम्‌, ६ नि्लन्ञानखम्‌. ७ केबङिनिः. ८ रदितः-. - 





पञ्चासिकायसमयसारखय रीका । २६ 


[ १५३ ] द्रव्यमो क्षस्वरूपाख्यनमेतत्‌ । अथ खु भगवतः केवठिनो मावमोक्षे सति प्रसिद्धेपरम- 
संबरस्योत्तरकर्मसन्ततौ निरुद्धायां परमनि्ैराकारणध्यानप्रसिद्धौ स्यं पू्धकर्मसंततौ कदाचित्स्वमवेनेव 
कदाचित्ससुदधतविधनिनायुःकर्मसमभूतः स्थित्यामायुःकर्मीसारेणैव निजीथमाणायामपुनर्मनीय तद्ध 
वत्यागसमये बेदनीयायुर्नामगोघरूपाणां जीवेन सहात्यन्तविष्वेषः करमपुद्रछानां द्रव्यमोक्षः } 

स र्थव्यास्यानं समाप्तम्‌ । समासं च सोक्षमागावयवरूयसम्यण्द्नज्ञानविषयभूतन- 





अथ मोक्षमागंथपच्चसुचिका चूणिका । 

[ १५४ ] मोक्षस्रखूपाख्यानमेतत्‌ । जीवस्वमावं नियतं चरितं मोक्षमार्ग; ! जीवस्वभावो हि ज्ानव्‌- 
ने अनन्यसयत्वात्‌ | अनन्यमयत्वं च तयेर्विरेषसामान्यचैतन्यस्वमावजीवनिर्धृत्तत्यात्‌ 1 अथ तयोर्जी- 
वस्वरूपभूतयोर्शानदर्बनयोर्यन्नियतमवरिथतसुत्यादग्ययश्रौग्यरूपदृत्तिमयमसित्यं रागादिपरिणत्यभावाद- 
निन्दितं तच्चरितं, तदेव मोक्षमार्गं इति । द्विविधं हि किठ संसारिषु चरितं 1 स्वचरितं परचरिते च । 
स्वसमयपरसमयाविदयर्थः । त्र स्वमावावर्थतास्सित्वस्वरूपं स्वचरितम्‌ । परमावाचर्थितासित्यस्व- 
रूपं परचरितम्‌ । तत्र यत्स्वमावावस्थितासित्वरूपं परभावावस्थितासित्वव्यादृत्तत्वेनात्यन्तमनिम्दितम्‌; 
तदच ' साक्षान्मोक्षमागैत्वेनावधारणीयमिति ॥ 


[ १५५] स्वसमयपरसमयोपादानग्युदासपुरस्सरकर्क्षयद्वारेण ओीवस्वभावनिथतचरितख मोक्ष- 
भागीत्वयोतनभेतत्‌ । सेसारिणो हि जीवख क्ानदरनावस्थितत्वात्‌ सभावनियतस्याप्यनादिमोहनीयो- 
दयासु्र्निरूपत्वेनोपरक्तोपयोगखय सतः समुपात्तमावस्वरूप्यत्वादनियतगुणपर्यायत्वं परसमयः } पर्चरि 
तमिति यावत्‌ । तस्थैवानादिमोहनीयोदयानुदरत्तिपरत्वमपास्य अत्यन्तञयुद्धोपयोगख ईतः ससुपात्तसा- 
वैक्यरूप्यत्वाननियतयुणपर्यायत्वं स्वसमयः । स्वचरितमिति यावत्‌ । अथ खल यदि कथब्चनोद्धि्नसम्य- 
ग्ञानञ्योतिर्जीवः परसमयं व्युदस्य; स्व्मयसुपादत्ते;ः तदा कर्मबन्धाद्वस्यं भद्यति । यतो हि 
 जीवस्वमावनियतं चरितं मोक्षमाग इति ॥ 


[ १५६] परचरितप्रवृत्तस्वरूपाख्यानमतेत्‌ । यो हि मोहनीयोदयानुद्ृत्तिवेशाद्रज्यमानोपयोगः सन्‌ ; 
पर्रग्ये श्चममञ्चमं वा भावमादधाति स स्वकचसिश्र्टः पर्वरि्रचर इति उपगीयते ! यतो हि सद्र 
श्ुद्धोपयोगघृत्तिः स्वचरितं । परद्रव्ये सोपरागोपयोगवृ्तिः परचरितमिति ॥ 

[ १५७ ] पर्घरितप्रटृतेर्बन्धहै तुत्येन मोक्षमार्गत्वनिषेधनमेतत्‌ । इह किर श्ुभोपरक्तो मावः 
पण्यास्तवः । अद्युभोपरक्तः पापास्तव इति । तत्र पुण्यं पापं वा येन भावेनाञ्चवति यस्य॒ जीवस्य यदि 


स भावो मवति सं जओीवस्तदा तेन प्रचरित इति प्ररूप्यते । ततः परचरितप्रवृत्तिनैन्धमा्म एव 
न मोक्षमारः; ॥ 


` . [ १५८ ] स्वचरितप्रदृत्तस्खूपास्यानमेतत्‌ । थः खड निरूपरागोपयोगत्वास्सवैसङ्गयुक्तः) परद्रन्य- 
व्यावृत्तोपयोगत्वादनन्यमनाः आत्मानं स्वभावेन ज्ञानदर्शनख्येण जानाति, परयति, नियतमव- 


[णर 


मकः 


१ मोक्षाय, > तख मनुष्यभवसय स्यागसमये परिदागसमये. ३ विस्तारकथिका. ४ उपरक्तोपयो- 
गसूपेण उदन्नख. ५ व्यवदारद्दौनक्ञानचारि्राचरकः. ६ यदा कारे. ७ तदा तस जीवख पण्यपापमयः. 
८ यः; सड पुरुषः. 

५ 


३४ रायचन्यजेनयांखिमारायाय्‌ 





+ छ) छ [म ~= नतर - ॐ) लीव यंतो हि इद्न अ क र न द्र त्र लच्याच्न्य्र चत्व 9 
नितदन । च खद कं चरातं जवः । यत्ता & ठद्िनात्तलल्य यल्पं तन्यातरत्दच चत्तचे 


स्वचरितिमिति ॥ | 
= भ क योगीन्र (४ ई | दचयस्तमो्टच्यदहर्त न्क्व {५ तमतां 1 
[ १५९ ] चदधत चतितिग्रहृ्तिपथग्रतिपादनमेतत्‌ । यो हि योगीन्द्रः समस्तमोह्व्वृहवहि मूतता- 
सरद्रव्यल्वमावमव्ररटत्पत्न च्च; खद्रव्यमवाभिसुन्यनाटुत्रतमानः च्वन्वमादमृत्रं ददनच्रानरंकयम- 


प्यात्मनोऽविकलयतेन चरति, घ उद क्रं चरितं चरति ! एवे हि युदद्रयाधितनग्छिग्साव्यस्ना ाव्य्तावनमावं 


निथ्यनयमाधिल्य मोक्षमागप्रर्पमम्‌ ॥ 0 "र 

[ १६०-१६१ | यत्तु यृत्रमुदिं तत्त्वपरप्रलययपच्यायाततं मिज्ञवाध्यः, (न 
ग्ररपरितिम्‌ 1 न चतद्धिपरतिपिदिनिधयव्यवहार्याः चध्वचाधनमादत्वात्छवणसुद. 7 .+« । उति 
एवोमयनयायत्ता पारमेश्वरी तीयम्रवतनेति ॥ 

[ १६२ ] नि्वयमोध्वनायखाधनमविन पूर्वादषटव्यवहारमोक्षमाननिरदेदोऽयन्‌ 1 चन्य्ददानतान- 


नवाच्िणि मोष्ठमार्यः 1 तच धमोदीनां उन्ययदारथत्रिकरखवतं क्त्ार्यथद्धानमावस्तरमावं मान्दं 
्रद्धानाख्यं न्यक्तं त्ार्थघद्धाननिदृत्तौ खलत्यामङ्गपृगतार्थप्रिच्छित्तिरतानम्‌ 1 जाचारादिमुत्र- 
प्रयधितत्रिचिज्यतिद्रतखमखसयुदयस्ये तपपि चे चच्या } इयेषः सपरत्ययपय्योयाधितं गि- 

त्रसाध्यसाधनमावं व्यवहारनयमाधित्वादुयन्यमानो सोक्षमागः 1 ऋतत्वरयाषाणापितदीतजतवरेदौ- 
वल्पमाहितान्तरङ्गख प्रहतियदसुपरितनच्ुद्धमृमिक्रायु परमरन्यायु व्रिणान्तियभिन्ना निम्नादयन्‌ ; चात्य्र- 
तखरखेव दुद्धजीवत्य क्थेचिद्धिनसाव्यस्राधनमावामावात्सयंसिद्धखमावेन - विरिणममानख नि- 
श्चयमोश्वमार्मस सखाधनमाघमायचत इति ॥ 

[ १६२ ] व्यवहारमोश्चमागच्राध्वमावेन निश्यमोक्षमार्ोपन्यासोऽयम्‌ । सन्यद्र्लनक्तानचा- 
रििसमादित आत्मव जीत्रखमावनियतचर्ितवादनिश्वयेन 
चान्ययगमायवहारमोश्चमायमनुपपन्नो ध्मीदितच्ाथाघ्रद्धाना्पू्गत्ताथान्नानातप्ेटानां धर्जादितचार्थ- 
श्रद्धानाज्नपूमतायतानत्पग्ेषठानाख स्यानोपादानायं प्रारव्धविविक्तमादव्यापरारःः छतधिद्पदे- 
यत्यागे ल्वान्योपादाने च पुनः ग्रवर्तितप्रतिविधानामिग्रायो यन्मिन्यावत्तिकाठे विशिषटमावनारौवव- 
परात्छम्यग्दर्ीनन्तानचारितैः खमावमूततेः खममङ्काद्धिमावरपरिणत्या तत्यादित्तो मृत्वा त्वानोपादान- 
विक्खचन्वतवाद्धिथान्तमाचन्यापारः सुनिःप्रकन्यः चयनालावतिशते 1 तत्िच्‌ तत्रति काठ अयमेचातमा 
जीवखमाननियतचरितत्वाच्िश्वयेन नोश्चमानं इद्युच्यते । अतो निश्यव्यव्हारमोक्चषमागयोः खउाच्वस्ाघन- 
मावो नितरासुपपन्नः ॥ 


१६४ ] आत्मन्ारिवक्तानद्र््नत्वच्नोतनमेतत्‌. ¡ यः खच्वात्मानमात्ममयत्वादनन्यनयमात्मना 
चरति । स्वमावनियताल्तित्वेनायुवर्चते | यत्वा जानाति । सेग्रक्यक्त्वेन चेतयते । चात्मना 
पर्वति ए याथातण्वेनाव्रोकयतं 1 स खस्वातमेव चाचरं चानं ददाननितति । कर्डकर्यकरणानाममदा- 
त्रिधितो मवति । अत्त श्रारिनि-तरानदञ्चनखपत्वाजीवस्वमावनियतचतितितय तचचयतचस्त्प्व-चश्चण निश्चयस्धनायल्मा- 
त्मनो नित्सासुषपन्न इत 


[ ९२१५ | सदेदाच्यचः सद्वारणा मोक्षमानाहत्वनिरानेज्यम्‌ १ इह हि धदपरात्तिख्ल्यामावहेतङः ६5 
स्य । त्मना हि टगू-नेष्ठी त्वभावन्तयेोर्रिषयप्रतिवन्दः प्रातिङ्रल्यं 1 मेभ खल्वात्मनः ख्यं 
2 

१ सन्युखीमूता- > युनः तदये प्रतिपाचते. | | 


पञ्चासिकायसमयसारसय दीका । २५ 


विजानतः पदयतश्च तदभावः । ततस्तद्धेतुकखानारुटत्वटक्षणख परमार्थयुखख मोक्षेऽलमूति- 
स्चहिताऽसि ] इलयेतद्भन्य एव भावतो विजानाति । ततस्स एव मोक्षमार्गं नैतदमन्यः श्रद्धत्ते । 
ततः स मेोक्षमार्गानरई एव इति 1 अतः कतिपये एव संसारिणो मोक्षमागीहा न सवं एवेति ॥ 

[ १६६] दर्शनज्ञानचारित्राणां कथंचिदन्धदेतुत्बोपदरनेन जीवस्वभावे नियतचरितख साक्षा- 
न्मोक्षहेतुताचोतनमेतत्‌ 1 अमूनि हि दर्बनजानचारित्राणि कियन्मात्रयापि परसमयग्र्ृत्या संवटितानि 
कृशानुसंवलितानीव घृतानि कथश्चिद्धिरुद् कारणत्वरूढेर्वन्धकारणान्यपि मवन्ति । यद्य तु समस्त 
परसमयप्रवृत्तिनिव्रतिरूपया खस्मयप्रवरच्था सङ्गच्छते, तदा निचृत्तकृशायुसंबलनानीव धृतानि विरुद्ध- 
कार्थकारणाभावाऽमावात्साक्षान्मोक्षकारणान्येव भवन्ति । ततः खसमयग्रदृत्तिनास्नो जीवस्वभावनियत- 
चरितस्य साक्षान्मोक्षमारगत्वसुपपन्नमिति ॥ 

[ १६७ 1 सूष्ष्मपरसमयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ 1 अरहंदादिपु भगवत्यु सिद्धिसाधनीभूतेषु भक्तिवलानु- 
पञ्ञिता चित्तवृ्तिरय शद्धसंभरयोगः । भथ खस्वज्ञानल्वावेशाचदि यावञ्ज्रानवानपि ततः डुद्धसंप्रयो- 
गान्मोक्षो भवतीत्यभिधरयेण खिद्यमानस्तत्र प्रवर्तते तदा तावत्सोऽपि रागढबसद्भावात्परसमयरत 
््युपगीयते । अथ न किं पुनर्निरदु्षरागकछिकलङ्कितान्तरङ्कदत्तिरितरो जन इति ॥ 

[ १६८] उक्तशुदधसंप्रयोगस्य कथश्िन्धेहतुत्वेन मोक्षमागत्मनिरासोऽयम्‌ । अहंदादिभक्तिसंपतन्न 
कथच्चिच्छुद्धसंभरयोगोऽपरि सन्‌ जीयो जीवद्रागल्वत्वाच्छुभोपयोगतामजहन , बहुशः पुण्यं वाति; न 
खलु सकठकर्मक्षयमारभते । ततः सर्वर ॒रागकणिकाऽपि परिहरणीया । परसमयप्रटृत्तिनिव- 
न्धनत्यादिति ॥ ` | 

[ १६९ ] स्वस्मयोपलम्भामावस्य रागेकेतुत्वयोतनमेतत्‌ । यस्य ख रागरेणुकणिकाऽपि जीवेति 
हृदये न नाम स समस्तसिद्धान्तसिन्धुपारगोऽपि निरुपरागञ्यद्धस्वरूपं स्वसमयं चेतयते । ततः; स्वसमः- 
यिष्य पिश्ननठभतृखन्यासन्यायममिदधताऽईदादिविषयेऽपि क्रमेण रागरेणुरपसारणीय इति ॥ 

[ १७० ] रागठवमूदोषपरपराख्यापनमेतत्‌ । इह खल्वहंदादिभक्तिरपि न रागाुटृत्तिमन्तरेण भ- 
वति । रागा्यतघरत्तौ च सत्या वुद्धि्रसरमन्तरेणात्मा न तत्करथेचनाऽपि धारयित शक्यत } बुद्धिप्रसरे च 
सति ज्युभस्याद्यमस्य वा कर्मणो न नियेधोऽस्ति । ततो रागकर्िविलासमूछ एवायमनथेसन्तान इति ॥ 

[ १७१ ] रागकरिनिःरेषीकरणख करणीयत्वार्यानमेतत्‌ । यतो रागा्ुचृत्तो चित्तोद्रान्ति, 
चित्तोद्धान्तो कर्मबन्ध इत्युक्तम्‌ । ततः खट मोक्षा्थिना कर्मबन्धमूढचित्तोद्धान्तिमूलभूता रागा्य- 
नुद्रत्तिरिकान्तेन गिश्रेषीकरणीया । निन्सिपितायां तसां प्रतिद्धनैःसङ्गथनेमैस्यञ्चद्धारमद्रव्यविशान्ति- 
रूपां पारमार्थिकीं सिद्धभक्तिमयुविभ्राणः प्रतिद्धः ससमयग्रवृ्तिर्भवति । तेन कारणेन स एव निःरेषि- 
तकर्मवन्धः सिद्धिमवाभरोतीति ॥ 

[ १७२ ] अर्हदादिमक्तिरूपपरसमयप्रृत्तो साक्ान्मोक्षहेतुत्वासाबेऽपि परम्परया मो्षहेतुत्वसद्भा- 
वयोतनमेतत्‌ ! य; खड मोक्षा्सु्यतमनाः ससुपार्जिताचिन्त्यसंयमतपोभारोऽप्यसंमावितपरमवेराभ्य- 
भूमिकाधिरोहणसमर्थपरसुशक्तिः पिज्ञनल्मतूठन्यासन्यायभयेन नवपदार्थैः सदार्हदादिरुचिरूपां प्रसमय- 
पदृत्ति परित्यक्तं, नोत्सहते; स खड न नाम साक्षान्मोक्षं ठभते । किन्तु सुरोकादिङ्ेशराधिरूपया 
परम्परया तैमवाभोतीति ॥ 


१ तन्तिलमकर्पसांरवत््‌ । २ मोक्षम्‌. । 


२६ रायचन्द्रजैनशास्रमाकायाम्‌ 


[ १७३ ] अर्हदादिभक्तिमान्न-रागजनितसाक्षान्मोक्षस्यान्तराययोतनमेतत्‌ । यः खठ्वरंदादि- 
सक्तिवियेयवुद्धिः सन्‌ परमसंयमपरधानमतितीव्रं तपल्त्यते; स तावन्मा्रागकलिकठद्धितखान्तः साक्षा- 
नमोक्षखान्तरायीभूतं विषयविषद्वमामोदमोहितान्तरङ्गं सवर्गरोकं समासाच; सुचिरं रागङ्धारः` पच्यमा- 
नोऽन्तसतास्यतीति ॥ । 

[ १७४ ] साक्षान्मोक्षमार्गसारसुचनद्वारेण शस्रतादययौपसंहारोऽयम्‌ । साक्षान्मोक्षमागंपुरस्सरं हि 
वीतरागत्वम्‌ ! ततः खल्व्दादिगतमपि रागे चन्दननगसङ्गतमभिमिव सुरलोकादिद्ेशप्राप््याऽलयन्तमन्त- 
हाय कल्पमानमाकरय्य साक्षन्मोक्षकामो महाजनः समस्तविषयमपि रागसुत्छज्यात्यन्तवीतरागो भूत्वा 
ससुच्छरदुःखसौख्यकछोठं कर्माभितसकठकठोदमारग्राग्मारं भयङ्करं मवसागरसुत्तर्य; अद्धस्वरूपपरमा- 
` भृतसमुद्रमध्यास्वं सयो निर्वाति । अटं विस्तरेण । स्वलि साक्षान्मोक्षमागेसारत्वेन शाखतात्पर्यभूताय 
वीतरागत्वयिति। द्विविधं किठ तादपर्थम्‌ । सूतरतात्पयं शाखतावयर्शचेति ! तत्र सूत्चतात्यरय किल प्रतिसूत्न- 
मेव प्रतिपादितम्‌ । शाखताद्पर्यं विदं प्रतिपायते ¦ अख ख पारमे-धरस्य शाखस्य सकल्पुरुषार्थसारभूत- 
मोक्षतत्वप्रतिपत्तिहेतो; पश्वासिकायषदद्रन्यस्वरूपप्रतिपादनेनोपदरि तसमस्तवस्तुख भावस्य, नवपदार्थग्रप- 
सूचनाविष्कृतवन्धमोक्षसंबन्धिवन्धमोक्षायतनवन्धमोक्षविकलपस्यः सम्यगावेदितनिश्वयव्यवहाररूपमोक्ष- 
मार्गस्य साक्षान्मोक्षकारणभूतपरमवीतरागत्वविश्रान्तसमस्तददयस्य परमार्थतो वीतरागत्वमेव ताव्र्यमिति। 
तदिदं वीतरागत्वम्‌ व्यवहारनिश्वयाविरोधेनैवायुगम्यमानं भवति समीहितपिद्धये न पुनरन्यथा । व्यव- 
हारनयेन भिन्नसाष्यसाधनमभावमवछम्न्यानादिमेदवापितबुद्धयः सुखेनेवावतरन्ति तीर्थ प्राथमिकाः । तथा- 
हदे श्द्धेयमिदमशनद्धेयमयं श्रद्धतेदं भद्धानमिदमश्रद्धानमिदं जेयमयं जञातेदं ज्ञानमिदमक्ञानमिदं चर. 
णीयमिदमचरणीयमिदमचरितमिद्‌ चरणमिति कतैव्याकतैन्यकवैकर्मविभागावछोकनोहपितपशरोत्साहाः। 
शनेःशनेर्मोहमलयसुन्मूरयन्तः । कदाचिदज्ञानान्पदप्रमादतच्रतया शिथिङितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्य- 
पथग्रवर्तेनाय भ्युक्तप्रचण्डदण्डनीतयः ! पुनः पुनदूपायुसारेण दत्तमायधित्ताः सन्ततोदयुक्ताः सन्तोऽथ 
तस्थेवातनो भिन्नविषयश्रद्धानक्ञानचारितररधिरोप्यमाणसेस्कारस्य मिन्नसाध्यसाधनभावस्य रजक- 
रिखातरस्फाल्यमानविमरलसटिरृगष्टुतनिहि ताऽध्वपरिष्वज्गमकिनिवासस इव मनाखनाग्बिहयुद्धिमधिगम्य 
निश्चयनयस्य भिन्नसाध्यसाधनमावमावादर्शनक्ञानचासिरिसमाहिततत्वरूपे विश्रान्तसकलक्रियाकाण्डाडम्ब- 
रनिस्तरङ्गपरमचेतन्यश्ञाटिनि निर्भरानन्द्माछिनि मगवल्यात्सनि बिश्रान्तिमासूचयन्तः कमेण ससुपजात- 
समरसीसावाः परमवीतरागमावमधिगम्य; साक्षान्मोक्षमनुभवन्तीति 1 अथ ये तु केवलव्यवहारावट- 
म्बिनस्ते खट भिन्नसाधनमावाऽवठोकनेनाऽनवरतं नितरां लिमाना सुहरजहुर्धमीदिशद्धानरूमाध्यव- 
सायानुस्यूतचेतसः प्रभूतश्चतसंस्काराधिरोपितविचित्रविकल्पनाठकल्माषितचैतन्यच्त्तयः, ` समस्तय- 
तिवृृत्तससखुदायरूपतपःप्रदृत्तिरूपकर्मकाण्डोडमराचछिताः, कदाचिकिचिद्रोचमानाः, कदाचिक्किचिद्धि- 
कव्ययन्तः, कदाचिक्किखिदाचरन्तः, दर्शनाचरणाय कदाचिस्मक्ाम्यन्तः, कदाचित्संविंजमानाः, 
कदाचिद्नुकम्प्यमानाः, कदाचिदास्तिक्यमुद्धहन्तः, शङ्काकाङ्घाविचिकिरसामूढद्टितानां व्युत्थापननिरो- 
धाय निल्यवद्धपरिकराः, उपहणस्थितिकरणवात्सस्यग्रभावनां सावयमाना, वारबारमभिवर्थितोत्साहा 
जानचरणाय स्वाध्यायकाठमवल्ोकयन्तो, बहुधा विनय प्रपच्चयन्तः, विहितदुद्ध॑रोपधाना;; सुष्ुवहुमा- 
नमातन्वन्तो; निह्वापत्तिं नितरां निनारयन्तोऽथव्यज्ञनतदुमयज्ुद्धौ नितान्तसावधानाः, चारिराच- 
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१ बाहुस्य-- ३ अवगाह्य. ३ निवणं याति. ४ वैराग्थमानाः. 


पञ्चासिकायसमयसारस टीका । ९७ 


रणाय हिंसानृतस्तेयात्रह्मपरिगरहसमस्तविरतिख्येषु पश्चमहात्रतेषु तन्रिष्टदृत्तयः, सम्यग्योगनिग्रह- 
छक्षणासु युतिषु नितान्तं गृहीतोयोगा, रर्याभषेषणादाननिक्षेपोत्सशरूपासु समितिष्वत्यन्तनिवे- 
शितप्रयलास्तप आचरणायानश्चनावमोदर्यप्रृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तश्चय्याशनकायङ्ेशेष्वसी- 
ष्णसुत्सहमानाः, प्रायध्ित्तविनयवेयादृत्यव्युत्सर्गस्वाध्यायध्यानपरिकरांकुशितस्वान्ता, वीर्याचरणाय 
कर्मकाण्डे स्वशक्त्या व्याप्रियमाणाः कर्मचेतनाप्रधानत्वादूरनिवारिताऽद्चुभकरमपरदृत्तयोऽपि समु- 
पात्तश्यभकर्भपरवृत्तयः, सकठकरियाकाण्डाडम्बयोत्तीणदरनज्ञानचारिजेक्यपरिणतिरूपां शानचेतमां मनाग- 
प्यसंभावयन्तः, प्रभूतपुण्यभारमन्थरितचित्तवृत्तयः, सुरखोकादिदधश्चप्रा्िपरम्परया सुचिरं संसारसागरे भ्रम- 
, स्तीति । उक्तश्च--““चरणकरणप्यहाणा, ससमयपरमत्थमुक्कयावारा 1 चरणकरणस्स सारं, भित्थयसुद्ध 
ण याणंतिःः येऽत्र केवठनिश्चयावरम्निनः सकठक्रियाकर्मकाण्डाडम्बरविरक्तबुद्धयोऽर्धमीछितविलोच- 
नपुटाः किमपि स्वबुद्धयाऽवरोक्य यथासुखमासते; ते खस्ववधीरितभिन्नसाध्यसाधनमावा अभिन्नसाध्य- 
साधनभावमरुभमाना अन्तरा एव प्रमादकाद्म्बरीमदभरारसचेतसो मत्ता इव, मूच्छिता इव सुषुपा इव, 
.रभूतष्तसितोपल्यायस्रासादितसहिव्या इव, सुल्बणबठस्ञानितजाञ्या इवः दारुणमनो-अरंशविहितमोहा 
इव) सुद्रितविरिष्चैतन्या वनस्पतय इव, मोनीन्द्रौ कर्मचेतनां पुण्यबन्धभयेनानवलम्बमाना अनासा- 
दितपरमनेष्कर्म्यरूपक्ञानचेतनाविशनान्तयो व्यक्ताव्यक्तप्रमादतन्द्रा अरमागतकर्शफठ्चेतनाप्रधानग्रदृत्तयो 
वनस्पतय इव केवटे पापमेव बक्षन्ति | उक्तश्च-“णिच्छयमाछ्म्बता णिच्छयदो णिच्छयं जयाणंता | 
णासंति चरणकरणं वाहरिचरणाठसा केई> ॥ ये तु पुनरपुनर्मवाय नित्यविहितोचोगमहामागा 
भगवन्तो निश्वयन्यवहारयोरन्यततरानवलम्बनेनास्यन्तमध्यस्थीमूताः । शुद्धचैतन्यरूपाटमतत्वविश्रान्तिबि- 
रचनोन्मुखाः भरमादोदयानुदृत्तिनि्रतिकां क्रियाकाण्डपरिणतिमाहात्म्यान्निवारयन्तोऽत्यन्तमुदासीना यथा- 
शक्त्याऽऽत्मानमात्मनाऽऽत्मनि संचेतयमाना नित्योपयुक्ता निवसन्ति ते खु स्वतत््वविशान्त्यनुसारेण 
कमेण कमणि सन्यसन्तोऽत्यन्तनिष्प्रमादा नितान्तनिष्कम्पमूतयो वेनस्पतिमिरुपमीयमाना अपि 
दूरनिरस्तकर्भफलानुभूतयः कमीनुमूतिनिरत्सुकाः केवछज्ञानानुभूतिसञुपजाततालििकानन्द्निमैरतरा- 
स्तरसा संसारससुद्रसुत्तर्य शब्दजरहमफटस्य शाश्वतस्य भोक्तारो मबन्तीति ॥ 

, [ १७५ 1 कद भरतिजञानिनव्यूदिसूचिका समापनेयम्‌ ! मागो हि प्रमवेराग्यकरणभ्रबणा पारमेश्वरी 
परमा्ञा । तखाः प्रमावनं प्रख्यापनद्वारेण प्रकरृ्टपरिणतिद्वारेण वा समुच्ोतने । तदथमेव परमागमानुराग- 
वेगप्रचछितमनसा संक्षेपतः समस्तवस्तुतत्वसूचकत्वादतिविस्तृतखापि प्रनचनसारस्य सारभूतं पृष्ठा 
सिकायसङ्गहाभिधानं सगवत्सवञोपकषत्वात्‌ सूत्रमिदमभिहितं मयेति । अथेवे श्ास्रकारः परारन्धस्या- 
 न्तसुपगम्या्यन्तं कृतङ्ृत्यो भूत्वा प्रमनेप्कर्म्यरूपे शुद्धस्वरूपे विश्रान्त इति श्रद्धीयते । इति 
श्रीसमयव्याख्यायां नचपदारथपुरस्सरमोक्षमारगप्रपश्ववणनीत्मको हितीयः श्चुतस्कन्धः समाप्तः | 

खशक्तिसंसूचितवस्तुतत्वैव्योख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । 
खरूपगुप्तस्य न किंचिदसि कतेव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः ॥ १ ॥ 
इति पञ्चासिकायविधानस्य समयस्य व्याख्या समाप्ता ॥ 





१ 29 कक ७७ ७5 % @@9 @@ क ७७०७ ०@@ ००००५ ॥ 


वरणखय सारं, निश्चयञ्चुद्धं न जानन्ति ॥ इति च्छाया । 
२ निश्वयसालम्बन्तो, निश्चयतो निश्चयं अजानन्तः । 
नाच्यन्ति चरणकरणं, बाह्यचरणारुसाः केऽपि ॥ इति च्छाया । 


